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परमपूज्य WATS वेकुण्ठवासी दादाजीक स्नेहसिक्त कृपासँ 
संस्कृत आओ मिथिलाभाषाक यत्‌किञ्चित्‌ शिक्षा भेल 
तकरे प्रसादसँ श्रीमद्भागवत पर किछु प्रकाश 
लिखल, १६४६ FoR जे आइ बीस वर्षक वाद 
प्रकाशित भए रहल अछि। हमर 
हार्दिक अभिलाषा जे हम जे किछु 
लिखल अछि से मैथिल- 
समाज कृपापूवेक 
देखथि, पढ़थि, 
बूझथि । 


एही अमिलाषाक सङ्ग = पोथी हम 
श्री १०८ राजपतिक युगल चरणार- 
विन्दमे समर्पण करेत छी । 


श्री राजलक्ष्मी जी 
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परमपूज्य परमगुरु वैकुण्ठवासी दादाजीक स्नेहसिक्त कपास 
सस्कृत ओ सिथिलाभाषाक aafaa शिक्षा भेल 
तकरे प्रसादसँ श्रीमद्भागवत पर किछु प्रकाश 
लिखल, १६४६ FoR जे आइ बोस वर्षेक वाद 
प्रकाशित भए रहल अछि। हमर 
हार्दिक अभिलाषा जे हस जे किछु 
लिखल अछि से मेथिल- 
समाज Haas 
देखथि, पढ़थि, 
चूझथि | 


एही अमिलाषाक सङ्ग ई पोथी हस 
श्री १०८ राजपत्तिक युगल चरणार- 
विन्दमे समर्पण करेत छी । 


श्री राजलच्मी जी 
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मेथिलीक ई परस सौभाग्य जे श्रीमद्भागवतक् कथाक 
सार आइ संक्षिप्त edt मेथिलीमे बहराए रहल अछि तथा से 
लिखलेन्दि अछि दड्मिङ्गाक राजक श्रीमती बड़ी महारानी 
साहिबा, श्रीरांजलक्ष्मीजी । श्रीराजलदमीजीक भजन-माला 
बहुत दिन भेल प्रकाशमे आएल | हिंनक भकिप्रवणता सबके 
बुझल छैक । आइ ओही भक्तिभावक उद्रेक एहि भांगवत- 
प्रकाशक रूपमे प्रकोशित भए रहल अछि ई बड़े सौभाग्यक 
विषय थिक्र। ` 

इ ग्रन्थ भागवत पर आधारित अछि, भागवतक दशम 
स्कन्ध पर, जाहिमे कृष्णक चरित बड़े विस्तारसँ वर्णित अछि | 
एकरा भागवतक अनुवाद नहि कहब मुदा सबटा कथा भाग- 
वतहिक fret शिशुपालक वध घरि एकरा लए जाए एहिमे 
कृष्णके पुरुषोत्तम सिद्ध कएल गेल अछि। ओना भक्तिहुक 
ठाम-ठाम निवेश अछि मुदा एहिमे मुख्यता अछि ana” 
जाहिसँ पढ्बामे ई रोचक अछि । 

श्रीराजलक्ष्मीजी परम विदुषी छथि, हृदयसँ भक्त छथि। 
महाराजाधिराज रमेश्वरसिह बहादुरक Yds, महाराजधिराज 
कामेश्‍वरसिंह बहादुरक धर्मपत्नी, यश तँ हिनका स्वतः प्राप्त 
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” ¦ विद्याक अनुराग, दीनपर दया, विवेकपूणे सदूव्यवहार, 
a ‘fan मर्यादाक यश हिनका देश भरि छैन्हि। आइ ई 
भा? उतक सुन्दर कथा लिखि प्रकाशित कए रहलीह अछि ते 
कीत्तिरत्तर-सम्बद्धा यदि सत्य त चिरकाल धरि हिनक 
कोक्तिवल्ली पसरल रहत | वस्तुतः एहन सुन्दर सरल गद्यमे 
कृष्णक लीलाक वर्णन एहि साहित्यक गौरव थिक | 
हम शरोराजलच्मीजीक भूरि-भूरि अभिनन्दन करैत 

छिऐन्हि ओ मैथिली प्रेमी शिक्षित समाजक दिरिसँ हुनका 
आश्वासन दैत छिऐन्हि जे एक त कृष्णक चरित, से पुनि 
हिनक लिखल, एकर पूर्ण सत्कार होएत जाहिस भ्रीराअलच्मीजी 
आओर एहुने-एहने उपादेय ग्रन्थ सब लिखि-लिखि प्रकाशित 
करबेत रहृथि । इति 


मद्दालया 3 
: १९६६ | श्रीरमानाथ मा 


z CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


श्री कृष्ण-जन्म-वर्णन 
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द्वापरक कथा थिक। सुख ओ सुन्द्रताक लेल समस्त 
आर्यावतेसे एक गोट प्रसिद्ध नगर छल मथुरा जे धर्म-कर्मक 
केन्द्र मानल जाइत छल, कमे-काण्डक गढ़ JRA जाइत 
छल, जतए यज्ञादि धार्मिक क्रिया दैनिक जीवनक अंग 
छल, वेदादि पाठ प्रातः mas अनिवार्य कर्तव्य छल । 
ब्राह्मण, afar, वेश्य ओ शूद्र, सभ केओ समाजमे अपन- 
अपन सीमाक पूर्णे ध्यान रखैत छल । शूर-वीर ओ पराक्रमी 
राजाक एक विशाल परम्परा शासन कए चुकल Fal ओही 
agua उग्रसेन नासक एक गोट पराक्रमी ओ न्यायी राजा 
छली, | वड सुख ओ शान्तिसँ ओ शासन करैत छलाह । 
हुनक शासन सेदो पूर्ण सुदृढ़ ओ व्यवस्थित छल | ओतए ने 
चोरक भय छल ओ ने दस्यु आदिक। ओतए ने हेजा-प्लेग 
होइत छलैक ओ ने she | प्रजाक सुख-दुःख उम्रसेन स्वयं 
अपनहि बुमैत ted छलाह। प्रजाक प्रत्येक समस्याक 
समाधान तत्पर भए स्वयं कए दैत छलाइ। ओ करक रूपमे 
प्रजासँ दशांश मात्र लए लैत छलाह । प्रत्येक प्रजा क जोवन 


(99४ >.) 
fè N ~ 
UPC आ आनन्द-मय छल । सभ केओ सुखी छल ओ 
पूर c यमा ~ w 
सर स्क्तन्त्रताक अनुभव कए रहल छल । सामाज्य होइतहेँ 
शासन प्रनातन्त्र छल | राज्यसत्ता ओ जनतन्त्रक ओतए 
AIG समन्वय छल । धन्य उग्रसेन ओ धन्य मथुरा | 


२ 


न उग्रसेनक धर्भपत्नी जे हुनक पटरानी gafra, as सुन्दरी 
आ गुणवती छलथिन्ह | एक दिन ओ वनभे घुमेत-घुमैत एक- 
सरे घन जंगलमे पहुँचि गेलीहि। संगक लोक छूटि गेलेन्हि । 
जाबत ओहिठामस पुनः घुरथि, ताही बोचमे एकटा राक्षस 
उपस्थित भए हुनका पकडि लेलक आ प्रणयक याचना करए 
सागल। रानीके राजी नहि भेला पर राक्षस हुनका संग 
बलात्कार करए लागल। अन्तमे अपन काम-वासनाके 
शान्त कइए कए ओ राक्षस रानोके” छोड़लक | ग्लानिसंँ 
गलल जाइत रानी सनहि सन gea छलीहि जे की करी, की 
नहि? स्त्रीको चिनु पत्तिक स्वच्छन्द भए नहि विचरण कर- 
बाक चाही । सुदा उम्रप्तेनक धर्मपत्नी आइ एही नियसक 
उल्लंघन कएने छलोहि । पश्चातापसँ विह्वला रानी राज 
प्राङ्गणक लग अवैत-अबैत मूच्छित भए खसि पडली हि | 
लग रहूनिहारि परिचारिका सब दौइलि। सभ कथा हाथी 
पाथे उठाए रानीके प्रासाद लए गेलि ओ सेवा-सुश्र aa 
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दोशमे अनबाक उपचार करए लागलि। उत्रसेनके” सेहो 
सूचना देल गेलैन्हि | उग्रसेन अएलाइ ओ रानीक दशा देखि 
दुःखी भए हुनकासँ एहि रूपक दशा भए जएबाक कारण Jag 
लगलाह। अपनाके अपराधिनी gaa रानी अपना संग 
वटल घटना अग्रप्तेनके' सत्य-सत्य कहि देल--“हे नाथ ! 
आइ जे sete बिना हम वन गेलहुँ, तकर बिकट परिणाम 
हमरा भोगए पडल । एक गोट राक्षस हमरा संग बलात्कार 
कएलक । हस गर्भवती भए गेलि छो, परपुरुषगामिनी भए 
आब हम जिबिए कए की करब?!” मुदा उग्रसेन इ बुझैत 
छलाह जे एहिमे रानीक दोष नहि छलैन्हि। सात्विक gA- 
शील ओ न्यायी हुनका विधिक विधान पर ze विश्वास 
छलेन्हि। ओ रानीके, क्षमा कए देलैन्हि। हुनक धारणा 
छल जे भावी भइए कए रहेत छैक ओकरा केओ नहि रोकि 
wha अछि। seat एक दिन समय प्राप्त भए गेला पर 
रानीक गर्भसँ झुरके, त्रस्त कएनिद्दार एक गोट असुरक जन्म 
भेल जकरा जातक संस्कारक समय “कंस? नाम देल गेल | 
एहि बालकक जन्म होइतहिं गीद्‌इ भूकए लागल छल । a 
गन सभ टूटि-टूटि geal पर खसए लागल छल । भगवान 
भास्कर ATH लुकाए गेल छलाह। शोणितक वर्षा होमए 
लागल छल | उल्कापात होमए लागल छुल। स्वर्ग, सर्य 
ओ पाताल, तीनू लोक श्रीहत भए गेल छल । समय उदास 
लागि रहल छल । वातावरणमे भयङ्करताक आभास भेटि 
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रहल छल । मुदा :इ नवजात शिशु कंस दिन दोशुन छो 
राति चोगुनक अनुपातमे चढ़ि wa gal किछुए दिनमे 
समथे सए ओ प्रौढ़ युवक घुझि पइए लागल | 


३ 


युवक भेला पर कंसके उप्रसेनक शासनमे हुनका जूतिएँ 
tea नीक नहि लगैन्हि। कारण उग्रसेन धार्मिक प्रवृत्तिक 
विवक्रो राजा छलाहू, कंस छल नास्तिक दुष्टाचारी राजकुमार | 
ओ मदिरा पिबेत छल, मांस भक्षण ata छल, पर स्त्रीक 
गमन करेत छल । उग्रसेन कंसके एहि सभक लेल बरोबरि 
Sed रहेत छलाह | सुदा कंस पर एहि सभक कोनो प्रभाव नहि 
पड़त छल। उनटेओ दिन दिन आरो बेसी नास्तिक ओ 
Sets भल जाइत छल ।. आब तँ ओ उम्रसेनहु के कोनो 
सोजर नहि दैत छल, अबसर पाबि उम्रसेनहके” डाँरि दैत 
छल । एक दिनुक कथा थिक। एकटा तपस्त्री “नारायण, 
नारायण” करैत उग्रसेनक दरवार अएलाह | किछु याचना 
al auqa | ओकरा किल्लु देथिन्ह कथी लए, कंस sae 
ओहि तपस्त्रीके !ओतएछँ मारि-पीडि कए बइलाए देल | एहि 
पर उग्रसेन कसके गञ्जन कएल । उग्रसेनक कहव छल जे 
तपस्वीकं एहि रूपें अपमानित करव उचित नहि। तपस्वीक 
संग एहि रूपक व्यवहार इद्दस्डता थिक | उम्रसेनक एहि 
कथा पर कंस बिगड़ि गेल; ओकर क्रोधक सीसा नहि tea! 
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पहिने तँ कंस उग्रसेन क॑ डँटलक जे हुनक्का आब राजा रहब 
उचित नहि, मुदा पश्चात्‌ ओ कोनो अनुचरक उम्रप्तेनके बन्दी 
करबाक हेतु कहलक। परश्च अओ अछुचर कंसक आज्ञा 
नहि मानलक, कहलक “हे नाथ! जाहि aaa हम भरि 
जन्म हिनक सेवा ata रहलहुं अछि, ताहि हाथरस हम राजा- 
के कोना जंजीर लए बान्हब गए १” एहि पर बिगडि कंस 
ओहि अनुचरक जानहिस मारि देल । पुनः दोसर अनुचर 
के उम्रसेनके बन्दो बनएबाक हेतु कहल । ओ दुष्ट अनुचर 
तुरन्त उम्रसेनके बन्दी बनाए कंसक आज्ञानुसार कारागृहक 
एक काल कोठलीमे बन्द कए देल जतए हवा.बसातक कोन 
गप, सूर्यक किरण पर्यन्त नहि प्रवेश कए सकेत gal एहि 
रूपे उम्रसेनके बन्दीगृहमे राखि कंस agus राज-सिंहासन 
पर बेसि अपन इच्छानुसार शासन करए लगलाह | भाट सम 
उग्रसेनक शुण-गान छोड़ि, कंसक सनगढन्त गुण गाबए 
लागल | कंस आब सोनाक कटोरामे अप्सराक हाथस मदिरा 
पीबए लागल | झुण्डक झुण्ड नर्त्तकी कंसक आगू नृत्य करेत 
रहैत छलि, कंस agay आँखि लाल कएने उन्मत्त tad छल | 

ओमहर उम्रसेनके एक गोट कन्या सेहो छलथिन्ह। हुनक 
नाम safes देवकी, ओ देवकन्या जकाँ रूपवती ओ गुणवती 
छलि, satan आस्तिकता हुनकामे नीक जकाँ आएल छल | 
पूजा-पाठ ओ धार्मिक क्रिया हुनक नित्य कृत्य भए गेल छल | 
HA ओ कंसक छोटि बहिनि छलीहि। 
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सधुराक राज-शासन अपन हाथमे लए कंस राजक धर्म- 
we मन्त्री ओ नोकर-चाकरक राज-काजसे हटाए देल। 
कारण ओ सभ आस्तिक छल ओ धमेमै बिश्वास करैत छल | 
आओ सभ विवेकी छल ओ कोनो काज करवाक काल उचित- 
अबुचितक विचार ata छल । ओकरा सभक एहि प्रवृत्तिसॉ 
कंसके अपन इच्छानुसार अनुचित ओ विवेक-शूल्य काज 
करवामे बाधा पहुंचैत छलैक । अतः ओकरा सभके हटाए कस 
अपन राजकाज चलएबाक हेतु दुराचारी असुर सभकेँ रखलक 
जे आइ धरि धर्मे ओ sata” sft पतनुक्रान लेने छल । 
आव को छल ? जेहने राजा, Ast राज-कर्सचारी। कंस 
निश्चिन्त भए दुराचार करए लागल । समस्त मथुरा ढोल- 
हो देआए देल गेल जे कंसक राजमे केओ पूजा-पाठ, यज्ञ- 
जाप, दान-पुण्य आदि कोनो धार्मिक काज नहि करए। जे 
केओ गोग्रास देत तकरा प्राण-दण्ड दए देल जएतैक | 
सभके कंसहिके ईश्वर मानवाक चाही। जे किछु करबाक 
दो, से कंसक हेतु कएल जाए X किछु tare हो, से 
कंसके देल जाए। कंस रायक एहि रूपक आदेश सूनि मधुराक 
सकल जनता त्रस्त भए गेल ओ हरदम दण्ड पएवाक चिन्ता 
रहए लगलैक; उम्रसेनक परम भक्त अनुचर अक्र र्‌ CATA 
भए जीवन बितबए लागल, चुप छल; शान्त छल, मुदा हृदय 
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से ओकरा sacs प्रति भक्ति छलेक ओ उप्रसेनहिक प्रति 
श्रद्धा । मुदा कंस अनुक्षण एतबए सोचेत-विचारेत रहैत 
छल जे कोन St देवगण पर बिजय प्राप्त कएल जाए? कोना 
देवताके परास्त कएल जाए ? कोना इनक अधिकारके छोनि 
'लेल जाए? एहि सभ sae कंस अपन अनुचर असुर 
सभके ब्राह्मण ओ तपस्वीक तपश्चर्यासे विध्न-बाधा देबाक 
"आज्ञा देलक | कसक एहि रूपक आज्ञा पाबि आसुर-गण ऋषि- 
'मुनिक aga वाधा पहुंचाबए लागल, हवन-कुण्डमे शोणितक 
वर्षो करए लागल । सुन्दरी युवतीक अपहरण करए लागल। 
त्राण ओ गाइक हत्या साधारण बात भए गेल छल | क्रमशः 
सूर्य ओ चन्द्रमाको के कहए, स्वग-मत्यं-पाताल, तीनू लोक 
पर कसक आधिपत्य भए गेल । देवतालोकनि कसक आज्ञाक 
पालन करए लगलाह्‌। एहि रूपें धर्म नामक कोनो वस्तु 
नहि रहि गेल छल | स्वाहा ओ स्वधा, देवता ओ पित्तरक 
सभ कमक अन्त भए गेल, कंसक राज्यसँ धर्म, विवेक, दया 
आदि शब्द जेना लुप्त भए गेल छल, सवेत दुराचार, व्यभिचार 
आ अस्याचारक साम्राज्य भए गेल छल | 


y 


कंसक दुराचार- व्यभिचार Al अत्याचारके पराकाष्ठा 
पर पहु चैत-पहु चैत प्रथ्वी काँपए लगलीह । प्रथ्वीके पापक भार 
नहि सह्य भेलैन्हि। ओ गाइक रूप धारण कए इन्द्रक ओतए 
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जाए निवेदन कएल जे “हे देवराज ! एदि पापक भार आव 
हसरा नहि सहूल जाइत अछि । जे आवहु आपने उद्धार नहि 
करब तँ हमरा असहाय भए रसातल चलि जाए पड़त ।” 
इन्द्र उत्तर दैत प्रथ्वोके कहल जे “हे माता सर्व सहा ! aag 
ते ओएह दशा अछि । अहाँक संग हमह जाइ से भए सकैत 
अछि, युदा हमरासँ अहाँक उपकार होएत, तकर कोनो 
सम्भावना नहि |” इन्द्रं निराश भए प्रथ्वी ब्रह्माक ओतए 
गेलीह । ब्रह्मो ओएह उत्तर देलथिन्ह जे “हम अहाँक 
सङ्ग जाए सकेत छी, सुदा अहाँक कष्टक प्रतिकार करबामे हम 
aim अससथ छी।” . एतहुस निराश भए gett कैलाश 
जाए शिव लग उपस्थित भेलीहि । अपन समस्त दुःख-गाथा 
at शिवस कहि सुनओलथिन्ह । शिवजी setts दुःख- 
कथा सुनि द्रवित भए गेलाह | करुणा safe छएलन्हि । प्रथ्वीसः 
कहल जे “हे धरा ! अहाँ अधीर जुनि होउ। हस एकटा 
उपाय कहैत छी । अहाँ सुनू। एहिसँ अहाँक कष्टक छान्त 
भए जाएत । चलू; चीर-समुद्र जाए भगवान विष्णुस off 
Sag विचार कएल जाए |” पृथ्वी बड़ प्रसन्न भेलीहि। प्रथ्त्र 
क लेने शिवक सङ्ग भए अओरो देवता लोकनि विष्णुक ओतए 
विदा ware: ओतए पहुँचि बिशाल क्षीर ससुद्रक शोभा 
देखल। ओहिसे सहस्र फण पसारने शेपनाग विराजमान 
छलाइ। फण पर विराजित मणिस अद्भुत आभा पसरि 
रहल छल । देवतो लोकनिके चकचोन्ही लागिगेल । कनिको 
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किछु नहि देखि पडि रहल gai सभ 
भात्माक ध्यान करए लगलाह | तदुत्तर किछु कालक पश्चात्‌ 
आओ सभ प्रकृतिस्थ भए सभ fag | बुझ 
लगलाह। ओ लोकनि शेषनाग पर ase दल = 

देखल जादि पर निराकार परब्रह्म श्रीमन्नारायण के सूतल 
दुखत गेलाह | ओ श्याम वणक छलाइ। सस्तक पर मणि 
खचित मुकुट विराजित छल । विशाल भाल पर कस्तूरी क 
तिलक कएल छल । मणिमय कुण्डल gin कानमे अद्भत 
लागि रहल छल | ग्रासे वनमालाक छटा सन्दरतासे भरल 
aal मणिजडित agar बाँहि पर अत्यधिक सुशोभित भए 
रहल छल । नासिका सुन्दर छूड़ी सन ठाढ़ छल । पीताम्बर 
अद्भुत रूपे सुशोभित भए रहल Fal चारू हाथमे क्रमशः 
शंख, चक्र, गदा ओ पद्म धारण कएने छलाह, लगहिमे स 
weal सेहो छलीहि लाल रंगक gaa पह्रिने। हुनकहु 
मस्तक पर्‌ रत्न खचित मुकुट विराजित gal मणि जडित 
WAS ओ BUG कानक शोभा बढ़ाए रहल gal आखि 
कमल सन आयत छल । ATE पूर्णतः धनुषाकार gF । 
अधर लालिमा-युक्त छल। द्वाथमे मणि-खचित कंगना क्रो 
SA किंकिणी पहिरने सहालक्ष्मी ध्वज्ञा-कमल-वज्ञ-अंकुश 
जवक चिन्हस युक्त विष्णुक चरए-कमलके BAA दबाए 
रहलि छलीहि। इ दृश्य देखि देवगणो धन्य भए गेलाह। 
त्रा, शिव, इन्द्र, वरुण, कुवेर, अग्नि, सूय, चन्द्र, पृथ्वी, नारद्‌ 
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गरुड, मास, पक्ष ओ नक्षत्रादि सभ मिलि महालदमीस” सेवित 
विष्णुक स्तुति करण लगलाह। ब्रह्मा ओ महेश करबद्ध भए 
wet लगलाहू--"हे नारायण ! हे मधुसूदन !! das 
अत्याचारस धरा व्याकुलि भए गेलि afi अहाँक शरण से 
आइलि छथि, उद्धार कए दिअन्हु ।” हुनका दूहू गोटाके चुप 
भए गेला पर सभ देवता लोकनि सम्मिलित रूपे FET 
लगलाह जे हे परमेश्‍वर !' हमरा लोकनिक आब कोनो 
टा दशा वाँकी नहि रहल अछि। कंस हमरा लोकनिक 
यज्ञ भाग हरण कए लैत अछि । एहिसँ हमरा लोकनि निर्बल 
भए tae अछि । हमरा लोकनि अकर विरुद्ध आब 
किछु नहि कए सकेत छी। अतः हे नाथ ! अहाँ के छोडि 
आब हमरा लोकनिक उद्धार केओ नहि कए सकैत अछि | 
हे इश्वर ! उद्धार करू।” पश्चात्‌ देव-ऋषि नारद कहए लग- 
afra जे “हे नाथ! ऋषि-मुनि पर तँ कंस अत्याचार 
कए रहल अछि। ऋषि-सुनिक कोनहु कार्यके” निर्विघ्न ञो 
समाप्त नहि होमए दैत अछि । स्वधा-स्वाहा सभ कथूक कंस 
नाश कए देलक अछि। धर्मक तँ अस्तित्व उठि गेल अछि | 
अतः हे इश्वर ! हमरा लोकनिक उद्धार करू ।” सभक 

अन्तमे गाइक रूप धारण कएने प्रथ्वी कहए लगलीहि जे “हे 
प्रथ्वीपते ! अह्दौक नाम आव सार्थक नहि रहि गेल अछि ! 
हे नाथ ! सत्ययुग ओ त्रेता-युगमे अहाँ जाहि कोनहु राक्षसादि 
के मारलहु, से सम कंस आदि नाम धराए मथुरामे जन्म 
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ललक अछि | इ राक्षस सभ निर्भीक भए गाए, ब्राह्मण ओ स्त्री 
आदिक निः संकोच वध करेत अछि। एहि सभ पापक कारणे 
हम ale जाए रहलि छी। हमरा ई सभ आब सह्य नहि 
भए रहल अछि, अतः, हे लक्ष्मीनाथ ! आव हेम रसातल चलि 
ara I? एतबा कहैत-ऋह्दैत प्रथ्थी थर-थर काँपए लगलीहि | 
खिस निर्वाध नोर खसए लगलेन्हि । प्रथ्वोक S त्या 
देखि भगवान विष्णु aa भए उठलाह | कय 
भूत भए कहए लगलाह जे “हे शिव-त्रह्मादि guy! हे 
नारद !! हे प्रथ्वी |! अहाँ लोकनि अधीर जुनि होड, हम 
सभ किछु जनेत ati अवश्य अहाँ लोकनिक कष्ट के = 
करब । अहाँ लोकनि ध्यान पूर्वक सुनैत जाउ | ह्म ङ 
कहाए देवकोक आठम बालक भए कस आदि असुरक संहार 
करब। अहाँ लोकनिके' यज्ञादिमे जेना जे अंश भेटेत छल, 
से सभ पुनः ओहिना भेटत ।” पुनः प्रथ्वीके” स्वतन्त्र रूपे” 
महाप्रभु कहए लगलाह जे “हे सर्वसहा ! अहाँक कष्टक 
निवारण हम शीघ्रातिशीघ्र कए रहल छी | हाँ चिन्ता जुनि 
करू। हम अवतार तखनहि लैत छी जखन हमर अक्तके” 
कोनो विशेष कष्ट होइत छैन्हि। गाए-बराह्मण तँ हमर दोसर 
रूपे थिक। कंस हमर द्रोही थिक। सेना ओ मन्त्री सहित 
हुनक हस नाश करब । शोणितसं प्रथ्वीके हम लाल कए देव । 
चिन्ता घरि अहाँ नहि करू 1” $ कहि भक्तवत्सल करुणा- 
सिन्धु नारायण चुप भए गेलाह। शिव-ब्रह्मा-सुरगण प्रसन्न 
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भए अपन-अपन धामके ! विदा भेलाह प्रथ्वी निश्चिन्त भए - 
मत्य-लोक गेलीहि। मुदा नारद्के चैन कतए ? fag झगडा 
लगओजे तँ नारदके पेटक अन्ने नहि पचैत Se! भगवान्‌ 
विष्णुक लगसँ उठलाह ओ सोफे कंसक दरवार पहुँचि गेलाह | 
ओतए जाए विष्णुक ओतए भेल सभ विषय कंसके कहि 
देल । तत्पश्चात्‌ अपना ओहिठाम गेलाह. । मुदा कंसक माथ 
पर तँ काल नचेत छलेक । ओ नारदक गप पर कोनो ध्यान 
नहि देलक | 


६ 


देवकी नामक कंसके जे बहिनि छलथिन्हि ओ आब 
समर्थि भए गेलि छलोहि। अतः कंस आब हुनक विवाहक 
तैयारी करए लागल । स्थान-स्थान पर कदली-स्तस्भ गाइल 
गेल । सडक सब शुलाब-जलसँ पटाओल गेल । वन्द्नवार 
लगाओल गेल । विवाहक वेदी सुन्दर ढ गस सजाओल गेल । 
देवकोक विवाह वीर-पु गव वसुदेवर्स निश्चित भेल gale | 
वसुदेव अण्लाह्‌। पाणिग्रहण भए रद्दल छल । बन्दोजन 
कसक गुणगान कए रहल छल | Baal रूपक उत्सव भए 
tea छल । देवकोक विदाक दिन प्राप्त भेला पर रत्न-जडित 
रथ आनल गेल। पॉचो बाजन बाजए लागल। वसुदेवक 
संग देवको विदा भेलीहि। एही वेरमे आकाशवाणी भेल जे 
“हे अभिमानो कंस! अहाँ कान खोलि कए सुनि लिआ । 
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अहॉक अत्याचारसँ प्रथ्वी झो प्रथ्यी पर रहूनिहार सकल 
मानव त्राहि-त्रादि कए रहल अछि । अतः देवकीक गर्गसँ जे 
आठ बालक जन्म लेत से sats हेतु काल सिद्ध ziga | 
अहाँक नाश करत 1 

एहि रूपक आकाशवाणी सुनि कंस आगू बढि रथ रोकि 
देवकी ओ वसुदेवके” रथसँ घीचि नीचा उत्तारि देलक | कोटा 
Tals देवकोके' घिसिअबैत नौचा खसाए Fag | कोषस 
थर-थर कॅपेत तरुआरि खीचि देवकी पर डसाहैत असुराधम 
कस कहए लागल-- है देवकी ! अहाँ आकाशवाणी सुनलहुँ 
ने !! अहाँक आठस वालक हमर नाश करत !! तो जा 
agfa झुकाए लिअ। अहाँक गरदनि हम काटि लेब। ने 
रहत बाँस, ने बाजत बाँसली। ने अहाँ रहब, ने अह 
THe आठस बालकक = होएत 1? a Ro 
रूपक वचन gla देवकी भयभीत भए उठलीहि | डरसे ae 
थर काँपए लगलो हि | एद्दन घुझि पड़े त छल जेना सिंहक डरसँ 
हरिणी भाण त्यागि रहल हो । देवकीके” काटि dars हेतु 
कस तरुआरि ऊपर उठओलैन्हि। तरुआरि देवकीक गरदनि 
पर आव WAT, तब खसत; कि वसुदेव आगू बढि हाथ जोड़ि 
कॅसके BEE लगलाह--'हे क्रोधावतार कंसराज ! हम क्षत्रिय 
छी। अपन वचनसँ कखनहुँ नहि हटि सकैत छी। हम 
वचन दैत छी जे देवकीके जे कोनो सन्तान होएतेन्हि से हम 
अहाँके सुनझाओल करब। अहाँ जे आज्ञा देव तकर हम 
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सहर्ष पालन करब ।” वसुदेबक एहि रूपक बचन सुनि देव- 
मायासँ कंस विमोहित भए गेलाह. । हुनक चित्त किछु शान्त 
भए गेल। देवकी ओ बसुदेवके बन्दी बनाए कारागृइभे नन्द्‌ 
कए कड़ा पहरा दए कंस निश्चिन्त भए गेलाह | 


मदिरासँ भरल सोनाक कटोरा SRA सटवैत अट्टहास 
ata कंस बाजि रहल छल जे “हमरा तँ आकाशवाणीक डर 
नहि अछि ! फेहन भगवान्‌ छथि ओ कतए ओ रहैत छथि, 
ताहिसँ हमरा कोन !! हम तँ आपनहि इश्वर छी । सभ 
देवगण हमरहि संकेत पर चलैत gaa छथि | हमरहि आज्ञास 
इन्द्र पानि बरिसबैत छथि। सूर्य-चन्द्र प्रकाश दैत छथि । 
हमहि इश्वरक ऐश्वयके भोगनिहार छो। हमरहि डरसँ 
देवगणके विष्णु शरण जाए पड़लैन्हि । ई तँ हमरा नारद 
कहिए देने छथि। सुदा हमरा तँ विष्णुक कोनो gi नहि 
अछि ।? इ कहैत-कहैत मध्य-मध्यमे कंस अपन भयङ्कर 
अट्टद्दाससँ आकाश-पातालके दलमलित कए दैत छल । 
महर कारागृहभे बन्दिनी देवकी व्याकुल भए नारायण - 
नारायण कए रहलि छलीहि। भगवान बिष्णुक आराधना 
ata देवकीके रहि-रहि मूच्छी भए-भए जाइत छुलेन्हि | 
वसुदेव होश कराए-कराए सान्त्वना दैत छलथिन्ह । 


वन्दिनी देवकीक आत्तेनाद सुनि-सुनि भगवान्‌ विष्णु 
चिन्तित भए रहल छलाह । साध्वी पत्तित्रता अबला स्त्रीक 
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एहि रूपक करुणु-क्रम्दन सूनि भगवान विष्णु fga भए 
उठलाह । लगले योगसायाके बजाए कहए लगलाद जे “हे 
गमाये gl कर दसक बहिनि देवकीक गर्भमे अहाँ 
qrara FAL : HRI गोट असुर दए ओकर जन्म कराड ।. 
हिनक गससँ सातस बालकक रूपमे शेषाबतार्‌ होएत ।: 
TER देवकीक गर्भेसँ आठम बालकक रूपमे हम अवतार 
लेव । नन्दक स्त्री यशोदाक गर्भमे अहाँ अवतरित होड | 
संगहि आहि कालमे अहाँ सभके योगमायासँ अचेत कए. 
` देवेक । सभके निद्राभिभूत कए देवेक । तेहन उपाय करब 
afet हसर-अहाँक जन्मक कथा कंसक शीघ्र नहि चुकल 
होइक |” एहि रूपे अनेक विषय भगवान्‌ विष्णा योग 
कन नेर विषय भगवान्‌ विष्णु योग- 
समय बितए लागल । एक-एक कए देवकीके सात गोट 
बालकक जन्म भेल । मुदा प्रत्येक बालकक जन्म भेला पर 
बसुदेव अपन क्षत्रियत्वक परिचय देल, sae देल वचनक 
पूणतः पालन कएल । प्रत्येक बालकक जन्मक पश्चात्‌ वसुदेव 
एकर सूचना कंसके देल करथि | पहिल बालक लए तँ वसुदेव 
कंसक दरबारहि पहुँचि गेलाह। वसुदेव ओ बालक कस के 
सुनझाए देल | सभ केओ ओहि बालकके टकटकी लगाए 
देखि रहल छल। केओ कोनो कोनस वाजि उठल जे हि 
कंसराज ! है वालक तँ निरपराध अछि। आकाशबाशीक 
अनुसार तं आठम बालक अपराधी होएत । एहि निरपराध 
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नेनाके छोडि दिश्नोक ।” मुदा सर्वज्ञ नारद विचारल जे 
एहिसँ तँ कंस बाल-धातक पापसँ बचि जाएत। अतः ओहो 
काल नारद वीणा बजबेत हरि गुण गवेत कंसक दरवार 
आवि उपस्थित भए tare | बालक दिशि तकेत नारद कंसके 
कहए लगलाह जे “हे कसराज ! aaan पत्तीके कोम्हरहुसँ 
गनल जाए तें आओ आठे होएत। एहिना पहिल ओ अन्तिम 
दूनू आठ भए usa अछि।” मदान्ध कंस नारदक गपसे 
पडि वसुदेबक हाथरस ओहि बालकको लए पाथर पर पटकि 
सारि देल। नारद अपन सफलता पर प्रसन्न भए नारायणु- 
नारायण कहैत त्रह्मलोकके विदा भए गेलाह । 

देवलोकमे देवगण त्राहि-त्राहि कए रहल छलाह. । सुदा 
मथुराक अझुरगण अपनाके आइ धन्य बुझैत छल | कंसराज 
तँ आइ अपनाके अमर बुकएण लागल छलाह। ओ बुमैत 
छलाह. जे आ अपन कालके मारि चुकलाह अछि। अतः 
ओ पूर्ण प्रसन्न छलाह कंसराजक दरवार आइ खूब सजल- 
घजल छल । मुण्डक झुण्ड सुन्दरी बाला हाथमे मदिरासँ 
भरल सोनाक कटोरा लए कंसराजके मदिरा पि्रएबाक लेल 
आइ अपनामे उपरोक कए रहलि छलि। कंसराज्ञ एहिना 
आनन्द पूवेक दिन बितबए लागल। एक-एक कए छओ 
गोट बालक देवकीके भेल ओ एक-एक कए कंस पाथर पर 
पटकि कए मारि प्रसन्न छल । देवकीक सातम गर्भ नष्ट भए 
गेल । मुदा किछु दिनुका पश्चात्‌ tan आठम गर्भ 
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भेलेन्हि। इ सूनि कंस पहिने तँ किछु घबड़ाएल, सुदा पुनः 
सावधान भए सचेत Va | कड़ा पहरा बेसाए देलक । प्रत्येक 
चणक सूचना GAL लागल। ओमहर देवकीक गर्भ बढ़त 
गेल । मधुराक प्रत्येक मानव देवकीके धन्य बुझि रहल छल 
जनिक TAR नारायण अवतार लेल अछि । 


9 


काराग्रहक चारू कात कड़ा पहरा Fal पहरूदार सब 
चिचिआ-चिचिआ पहरा दए रहल छल । एही पहरामे 
कतेको दिन ओ कतेको राति fafa tal aaa आएल 
भादवक अन्हरिआ। अन्हरिआक अष्टमी तिथि । नक्षत्र 
छल रोहिणी । निशाभाग राति। अकस्मात्‌ आकाशमे 
मेघ उम्रड़ि आएल। घुझि पड़ेत छल जेना आइ पृथिवी 
एकाणेवा भए जाएत। च्षण-क्तण पर बिजलोका चमक्रि रहल 
Bal ठनकाक ठनकबसँँ जेना समस्त चराचर काँपि उठैत 
छल । किछु कालक पश्चात्‌ मूसलाधार वर्षा सेहो होमए 
लागल | सरस शीतल बसातक भो कासँ अलसाए पहरूदार 
सभ सेहो सूति रहल। सुदा ओही भयङ्कर निशा भाग रातिमे 
देवकी प्रसव-वेदनासँ व्याकुल भए उठलीहि। भयभीत भए 
परत्रह्म परमेश्‍वरक स्तुति करण लगलीहि--हे ईश्वर ! आब 
समय आबि गेल अंछि जे अहाँ अपन वचनक पालन कए 
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हमरा लोकनिके धन्य करो । अपन दर्शन दए हमरा लोकनि 
के कृतकृत्य करू ।” एतबहिमे इश्वरोय आभास समस्त कारा- 
गृह आलोकित भए उठल। चित्तस्थ भए देवकी-वसुदेव देखल 

जे हुनका लोकनिक समक्ष भगवान, विष्णु विराजसान छथि। 

ओ चतुभुज छलाह्‌। चाह हाथमे क्रमशः शङ्क-चक्र-गदा- 

पद्म धारण कएने छलाहू। वनमालास सुशोभित भेल मन्द- 
मन्द बिहुंसेत कहए लगलाह जे “हे देवकी ! अहॉके एक गोट 
बालक होएत। ओहि बालकके अहाँ गोकुल जाए ARCH 
ओतए राखि आएब । जखन अहाँ ओतए area तँ यशोदा 
के एक गोट कन्या भेल रहतेन्हि। ओहि कन्या के" लए अहाँ 
घुरि आएब |"? ई कहि भगवान्‌ चतुसु ज अन्तर्धान भए गेलाइ. | 

सुदा ओमहर भगवान्‌ चतुभुज अन्तर्धान भेलाह, एमहर 
देवकोके आठम बालक, कंसक कालक जन्म भेल | ओहि 
बालकक वर्ण श्याम छल । शरीोरस्‌ँ तेज छिटकि रहल 
छल | अत्यधिक सुन्दर एहि बालकको देखि देवकी-वशुदेव 
ROR भड उठलाह। मुद्दा परिस्थितिक भयङ्करता देखि 
आ भगवान्‌ चतुभु जक आदेशक पालन कर्त्तव्य बुझि वसुदेव 
धवड़ाए रहल छलाह्‌। ओ देवकीसँ कहलेन्हि जे “हे प्रिये | 
एखन आनन्दमे कर्तंव्यकें बिसरबाक समय नहि अछि । 
कत्तेव्यक समय इएह थिक। एहि नवजात शिशुके हमरा 
दए दिअ । एखन कंसक अनुचर सभ सूतल अछि। कारा- 
गारक फाटक सभ खुजल अछि । हम एखने एहि बालकके 
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प्रसूत रिशुके एक छिट्टामे दए झॉपि-तोपि माथ पर लए बिदा 
भेलाह | 


— 
Ca 


वसुदेव नवजात शिशुक्रे माथ पर नेने कारागृहस बाहर 
आवि बाट धर चल जाए रहल छलाह | भादवक अन्हरिआक 
अष्टमी तिथिक ओ राति मेघसँ एखनहु ओहिना अन्हारगुज्ञ 
छल। रहि-रहि बिजलोकाक चमकब, ठनकाक ठनकब ओ 
मूसलाधार वर्षा एखनो ओहिना भयङ्कर घुकि पडि रहल छल | 
मुदा वसुदेव अपन प्राणके तरहत्थी पर लए गोकुलक हेतु 
AA बदल चल जाए रहल छलाह। aaa आवि 
गेलाह यमुनाक कात। क्षणेक ठकमकएलाह; मुदा फेर 
यमुनामे प्रवेश कए वसुदेव अपन लक्ष्य पर बढ़ल चल जाए 
रहल छलाह । एमहर ई वूकि जे कमलापति भगवान्‌ विष्णु 
जाए रहल छथि, हुनक चरण Bare लेल सूयपुत्री यमुना 
बढ्ए लगलोहि। ओमहर शेषनाग जखन $ बुझलैन्हि जे भगवान 
नारायण जाए tea छथि तँ ओ अपन सहस्रो फणा पसारि, 
आोहि परक मणिस समस्त वातावरणके प्रकाशित कए देल । 
बाट आब वसुदेवके सूझए लगलैन्हि। मुदा यसुना-जल 
आब घुट्ठी, ठेहुन, डार ओ छाती होइत बसुदेबक गरदूनि 
घरि पहुँचि गेल । नवजात fag डुबि ने जाए, ते ओहि 
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छिट्टाके वसुदेव आओरो उठाए कए धए लेल। एहिसँ यम- 
भगिनी यमुना परमेश्वरक चरण छूबाक लेल आओर बेसी 
उताहुल भए उठलीहि , आओर age लगलीहि। मुदा 
भगवान्‌ देखल जे आब वसुदेव इबि जएताह । अतः अपन 
पाएर ओ छिट्टासँ नीचा लटकाए यसुनाके” ओकर स्पशे कराए 
देल । भगवान्‌क चरण स्पर्श करितहिँ यमुना दू भागमे बँटि 
गेलीहि। बीच दए बाट बनि गेल | एहि रूपे यमुना पार 
कए वसुदेव गोकुल पहुँचि गेलाह। ओतए ओ नन्द-गृह 
सोफे गेलाह्‌। योगमायाक प्रभावसँ नन्द-गृहमे सभ सूतल 
gal सभ केओ अचेत sal वसुदेव सोफे नन्दरानी 
यशोदाक शयन-ग्रह पहुँचि गेलाह। यशोदा अपन शयन- 
ग्रहमे पलङ्ग पर सुतलि छलीहि। यशोदाक सटले एक गोट 
नवजात कन्या पड़लि छलि। वसुदेव भगवान्‌ चतुसु जक 
आदेनुशार अपन बालकके* यशोदा लग सुताए ओ यशोदा 
लग सुतलि कन्याके उठाए ओतएसँ विदा भए गेलाह । मुदा 
समस्त गोकुलक एकोगोट गोप ई घटना नहि देखि सकल । 
देखबो कोना करितए ? योगमायाक प्रभाव जे छल । 

एमह्र नव-जात कन्या-रूपौ योगमायाके लए वसुदेव 
कांरागृह पहुँचि गेलाह। हिनका Mead घुरि कारागृह 
पहुँचेत देरी कारागारक फाटक सभ अपनहि बन्द भए गेल | 
योगमायाक प्रभाव हटि गेलासँ पहरूदार सभ आब जागि 
गेल छल । बिजलोकाक चमकब, ठनकाक ठनकब, ओ पानिक 
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पड़ब, सभ fag बन्द भए गेल छल, आकाशसः मेघ वटि a 
छुल। agra देवकीसँ wen लगलाह जे “ हे प्रिये ! सूर्य 
सन तेजस्वी आहाँक पुत्रके, हम गोकुलमे राखि aaga 
afisa अहाँक हेतु नेने muag अछि। faa: एहि 
कल्याके/ अहाँ अपन sed लगाए लि । ” safe वसुदेव 
आडि कन्याको देवकीक कोरमे दए देल। देवकोक कोरामे 
पड़लि ओ बालिका खुब जोरसँ कानि रहलि छंति। नव" 
जात शिशुक कानद सुनि पहरूदार सभ दोइल कंप्तक ओतए । 
कंसक अनुचर राजभवन जाए सूचित कएलक जे कंसक कालक 
जन्म भए गेल अछि । ई सूचना पबितहिं कस जहि छलाह” 
Sf Agag कारागृहक हेतु । वन्दी-गृह पहुचलाह | 
देवकी-बसुदेव लग गेलाह । सुदा देवकीक कोरासे बालकक 
स्थानमे बालिका देखि कंस कोधस लाल भए उठल । थरः 
थर कँपेत कंस देवकी के गरजैत कहलक जे * देवको ! बाल- 
कक स्थानमै $ बालिका कतए सँ आवि गेल? तो निश्चय 
कोनो चलाकी waa अळि। ” भयभीत भेल देवको करुण 
क्रन्दन करैत Bae कहए लागलि जे “भैया ! हम तँ आठों 
पहर अहाँक काराग्रहमे वन्द रहैत छी तखन हम चलाकी 
कोना कए सकैत छी १” सुदा कंस इ नहि बुमैत छल जे 
विधिक विधान केओ नहि बदलि सकैत अछि। ओ क्रोधान्ध 
भए देवकीक कोरासँ ओहि. चन्द्रमुखी बालिकाके छीनि 
लेलक । पटकवाक सुद्रामे ओहि कन्याके अपन हाथमे लए 
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कंस बाजए लागल जे “विष्णुक आकाशवाणी मिथ्या छल | 
इ बालिका एहि कारागारमे कतहुसँ उडि कए नहि आवि गेल 
अछि। ई विष्णुक माया थिक। अतः एकरहु हम आहि 
बालक जकाँ पटकि कए मारि देब |” एतवा झुनितहिँ करुणा- 
भिभूत भए देवकी कंससँ कहए लगलीहि जे “हे भाइ ! ga 
कन्या थिकि। ई अहाँक काल कहाँ थिकि, एकरा नहि सारि- 
थक |! मुदा अत्याचारी कंस ई सभ कतए सुननिहार छल ? 
आ कन्याकें लए पाथर पर पटकि देल । सुदा ओ कन्या कसक 
द्वारा पटकल नहि भेल, ओकर हाथसँ छुटि आकाशमे उड़ि 
Ta! कंस आश्चर्यचकित भए ऊपर ata छथि तँ देखैत 
sfa जे आकाशमे कन्याक स्थान पर अष्भुजी भगवती दुर्गा 
सिंद्द पर बेसलि अत्यधिक सुशोभित भए रहलि छथि ओ 
अट्टहास करेत कसको कहलथिन्ह जे-- 
कथि लए कंस पटकलह मोरा | 
जे जनभल से मारत तोरा॥ 

तो व्यर्थहि CHU पटकलह्‌ । तोहर काल महाप्रभुक अवतार 
त भए गेलह अछि । तोहर काल गोकुलमे विराजमान छथुन्ह । 
तोहर नाश निश्चित छहु। तो व्यर्थहिँ देवकी वसुदेवक कष्ट 
देत aga” $ कहि योगमाया अन्त हित भए गेलीहि । 
कंस आश्चयं सँ चकित भए देवको बसुदेबके' कारागारस 
सुक्त कए देलक | पश्चात्ताप प्रकट करेत कंस देवकी-वसु- 
देवस क्षमा माँगए लागल | सुदा आब की ? “का वर्षा जब 


कृषी सुखाने, बीत गये पुनि का पछताने ।” 
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गोकुल ! गोकुल की छल, TR असंख्य गोप ओ गाइक 
नगरी छल । ओतए एहि असंख्य गोप ओ असंख्य गाइक्र 
राजा छलाह नन्द महर । एहि नन्द महरके धन छलेन्हि. 
जन छलेन्हि ओ सकल ऐश्वय छलेन्हि। मुदा एकेगोट वस्तु 
महि छलेन्हि; ते ई सभ सुख-सम्पत्ति हुनका काँट जकाँ asa 
छलेन्हि। नन्द्‌ महर आब चारिम पनमे आबि गेल छलाह, 
मुदा एखन धरि सन्तानक मुह नहि देखने छलाह ओ एहि 
लेल व्याकुल छलाह । सन्तान पएबाक लेल नन्द्‌ महर की 
की नहि कएलैन्हि ? दान कएलैन्हि। पुण्य कएलैन्हि। सुनि 
महास्माक आशिष लेलैन्हि। मुदा सन्तोषक बात एतबए जे 
अन्तभे सभ नन्द महरके सफल Balai मनोरथ पूर्ण 
भेलेन्हि। नन्दक सहरी यशोदा गर्भवती भेलीहि। ई शुभ 
संवाद सम्पूर्ण गोकुलमे पसरि गेल । सभ प्रसन्न छल; सभ 
आनन्दित छल । आओर उत्साहसँ राति-दिन दान-पुण्य ओ 
पूजा-पाठ दोअए लागल। यशोदाके' पूर्ण समय भए गेल | 
दिनि-प्रतिदिन सकल गोकुल, विशेष कए नन्द यशोदा, नव- 
जात शिशुक अत्यन्त उत्सुकत!सँ प्रतीक्षा कए रहल छलाह | 
भादवक मास आएल। रोहिणो नक्षत्र छल। अन्हरिअआंक 
अष्टमी तिथिके सभ देखलक जे यशोदाक गर्भेसँ एक अत्यन्त 
सुन्दर बालकक जन्म भेल अछि । शिशुक शारीरक कान्ति 


श्याम वर्णक छल । सुदा ओकर तेजसँ समस्त प्रसूतिका-गृह 
प्रकाशित भए गेल Sai नवजात शिशु सहज स्वाभाविक 
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रौतिसे कानि रहल छल । कोनो अनुवरी ई सूचना गोपराज 
नन्द्‌ सहरके दए आइलि | Bad देरी नन्दराज ng गद 
गए प्रसृतिका-गृह्‌ दोडल अएलाह | अलोकिक aI युक्‍त 
बालक्रक मुख-मण्डल देखि नन्द महर्‌ ब्रह्मानन्दक अनुभव 
करए लगलाह्‌। मनहि मन इं qaa जे “aa परमपिता 
परमेश्वर जे एहन सुन्दर बालक भेल” नन्द सहर प्रसूतिका 
Jew बाहर अएलाह | दीन-ठुःखीके अन्न-चस्त्र बॉटल | 
बच्छा सहित एक लाख गाए ब्राह्मणके दान देल । बालकक 
नार छिलनिहारि दगरिनके सोन ओ पटोर tal URET 


यशोदा बालकक सुह देखि आनन्दसँ गद्गद्‌ भए रहलि 
छली हि 


समय प्राप्त भेला पर नन्द महर बालकक जात-कम- 
संस्कार कएल। आकाशसँ फूलक वर्षा होअए लागल | 
आकाशमे दुन्दुभी बाजए लागल | Ween गोपिका रत्न-जडित 
सोनाक थारमे आरती साजि आइलि | बालकक आरती 
उतारलक, उबटन लगओलक, अत्तर-गुलाल-कु कुमसँ सुसज्जित 
कएलक। बालकके पीर वस्त्र पहिरझोलक। रत्नमय 
आभूषण पहिराओल गेल। तदुत्तर are महर बालकक 
नामकरण कएल | नाम भेल कृष्ण । बन्दी जन गुण-गान 
करए लागल | अलक्षित रूपसे देवगण ओहि बाज़क-रूप 
परमेश्वरक दशेन करए अएलाह | बालकक लेल सोनाक 


पालना आएल । रत्नजडित ओहि पालना पर बालक कृष्णके 
सुताए गोपिका सभ हुनका झुलबए लागलि। यशोदा स्तन- 
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पान करबए लगलीहि । धन्य यशोदा जे साक्षात त्रिभुवन- 
Wa स्तन-पान कराए रहलि छथि । धन्य त्रज-ललना जे 
सहाप्रभुके पालनामे झुलाए रहलि अछि | 

i किछु दिनुका बाद वीणा बजवैत tafe नारद नन्द राजाक 
ओतए अएलाह । पूर्ण आदर-सत्कार कए नन्दराज हुनकासँ 
ओतए अएबाक कारण पूछल | नारद बालक Hous देख- 
बाक इच्छा व्यक्त कएल | लगले नन्दराज आङनसँँ 
बालकको अनबाए नारद लग लए गेलाह। नारद एक टक 
भए बालक दिशि देखि रहल छलाह । नारदक आगो बालक 
कृष्ण जे श्याम वर्णक छलाह पीअर वस्त्र पहिरने अद्भ त 
लागि रहल छलाह । नन्द्राजक कोरामे पड़ल बालक कृष्ण 
एक टकसँ नारद दिशि तकेत विहुँसि रहल छलाह। बालक 
कृष्णक केश ऑठिआ छल । हाथ कनिऐ ट-टा छलेन्हि । 
कपार पर केसरि-कु कुमक तिलक कएल छल । ओकर नीचा 
काजरक ठोप अद्भुत लागि रहल छल | भौंह धनुषाकार 
लगैत aa! affa कमलक शोभा विराजमान छल | 
लालिमासँ परिपूर्ण पाएरमे वञ्र-अंकुश-चक्र-कमल-जवक चिह्न 
स्पष्ट रूपस परिलक्षित भए रहल छल | पांएएक अङ्‌ ठा हाथसँ 
Gale मुहमे लए चाटि रहल छला ह । कृष्णक ई स्वरूप देखि 
नारद्‌ ब्रह्मानन्द्क अनुभव कए रहल छलाह्‌। सनहि सन 
सोचि रहल छलाह जे “आब धराक भार हरण होएत |”? 
नारद्‌ व्यक्त रूप नन्दराजसँ कहल जे “हे नन्द ! अहाँ 
धन्य छी जे एहि रूपक बालक sete घरमे जन्म लेलेन्हि 
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अछि! इई राक्षसादिक नाश करताह। गो-ब्राह्मणक उद्दार 
करताह |” इ कहि नारद ओहि बालक कुष्णक पाएर छूबि 
प्रणाम कए त्रह्मलोकके चल गेलाह। कृष्णावतारक ई कथा 
नारद सभके कहि देल 

एहि. बालकक जन्मोत्सवक क्रम मे गोकुलमे घरे घर वन्दन- 
वार सजाओल गेल। कलश लगाओल Wal गीत-नाद 
होअए लागल । नाच-गान होअए लागल । नन्दरानी यशोदा 
सभ दिन कृष्णके सोना निहुँछि गोपिका सभके दैत छलीहि। 
रोहिणी सेहो यशोदाक सदृशे मिलनसारि रानी छलीहि। 
ओ बलरामके आनि श्रीकृष्णक लग पालना पर सुताए दैत 
अलीहि। बलराम Maud fee पै छलाह। गौर 
वर्णक छलाह | 

TAS नन्द्‌-गृहसे उत्सव होइत छल | याचक सभ पर्याप्त 
धन पावि आव अयाचक भए गेल छल । गोकुल स्वर्गहुस 
बढ़ि-चढि सुख-सुविधाक धाम भए गेल । किएक ने होइत ९ 

` w 

गोकुलमे साक्षात्‌ Waa तँ अवतरित भेल छलाह। पर- 
त्रह्मक जन्म होइतहिँ गोकुलमे नबो निधि ओ आठो सिद्धिक 
निवास भए गेल छल । तखन किएक ने गोकुलक गोप- 
ग्वालिन आनन्दसँ नचेति ओ मणि-काञ्चन लुटबैति | 


इएह्‌ थिक बालक श्रीकृष्णक रूपभे परमात्मा परत्रह्मक 
जन्म-लीलाक संक्षिप्त कथा । धन्य यशोदा ओ धन्य नन्द्‌ | 
जयतु श्रीकृष्ण : | 
श्रीकृष्णापेणमस्तु॥ 
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सथु एक राजमहल, खूब सजल-धजल सभा-भवन, एक 
कातमे रत्न-जड़ित सोनाक सिंहासन, सिंहासनक आयू काज 
कएल बिछाओल फर्श, फशी पर बेसल सकल सभासद्‌ एक 
टकसँ 'ताकि रहल मथुराक राजगद्दी दिशि, राजगद्दी पर 
aaa राजा कंस दिशि जकर अत्यायारसँ नेना ओ खरीक 
कोन कथा, सकल सुरासुर डरे त्रस्त छल, जकर अनीतिसे 
स्रष्टिक अस्तित्व सन्दिग्ध भए गेल छल; तकर आज्ञा ग्रहण 
करबाक लेल सकल सभासद हाथ जोड़ने बेसल छल । ओहि 
कामुक BAS पोड़शी सुन्दरी चओर डोलबेत छलेन्हि'। सुन्दरी 
युवतीक एक समूह हाथमे सोनाक कटोरामे मदिरा रखने 
राजगद्दी पर बेसल कंसराजके Ws चन्द्राकार रूपभे घेरने 
afs छलि । रहि-रहि कए ओ सुर-सुन्दरी सभ कंस राजक 
ave सदिरा-भरल सोनाक कटोरा सटाए दैत छलैन्हि। 
मदिरास उन्मत्त डोका सनक लाल-लाल आँखिस कसराज 
अपना आगाँमे होइत स्वर्गीय नतेकीक अलौकिक नाच देखि 
भूमि रहल छलाह ! AA HAA हहाएल-फुहाएल ओतए 
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पहुँचलाह नारद । कंसराज नारदके आदर-सत्कार पूर्वक 
बेसस्रोलेन्हि | संसारक हाल समाचार पुला पर 
नारद कंसके FEU लगलाह “हे कसराज! अहाँ जे 
आकाशवाणी सुनने रही, से मिथ्या नहि भेल अछि | अहाँक 
कालक जन्म गोकुलमे नन्दक ओतए भए गेल अछि | बड़ 
सुन्दर नेना छैक । श्याम वर्णक, ईश्वरीय आभास” युक्‍त ।” 
एतबा सुनेत देरी रंगमे भंग भए गेल । रङ्ग-रभसक ओ सभा 
उठि गेल । तामसे कंस थर-थर कॉपए लागल । पूतना के” 
बजबए पठाओंल गेल | 


२ 


पूतना कंस रायक दरवारसे उपस्थित भेलि । बालकृष्णकेँ 
ARAE याजना बनवत कस पूतना के कहल “हए पूतना ! 
तो अपन दूनू स्तनमे विष लगाए गोकुल जाह | गोकुल जाए 
नन्द्‌ मह्रक घरक पता लगाए feel नन्दक ओहिठाम 
श्याम वणक एक गोट बालक SH) ओकरा ताकि अपन 
माया पसारि आवेसस कोरा लए अपन विषाक्त दूध पिआए 
आकरा सारि तो भागि आबह।” “जे आज्ञा” कहि पूतना 
अपन मायास पूर्ण सुन्दरी गोकुलक गोपिकाक रूप बनाए 
विदा भेलि। राति भेला उत्तर अन्द्ार भे गोपिका-रूप-धा रिणी 
मायाविनो पूतना पहु चलि गोकुल | गोङुलक्र घरे घर श्याम 
वशेक बालक तकलक सुदा अकरा समस्त गोकुलमे एकोगोट 
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श्याम TUS वालक नहि भटलक | अन्तर पहु चल नन्द सहरक 
घर । ओहि निशा भाग रातिमे किएक केओ जागल रहत? 
यशदा स लए सब दासी परिचारिका gata छलि। मुदा 
श्यास वणुंक बःलक कृष्ण आहू निशा भाग रातिस र्‌त्न-जड्ति 
पलंग पर उत्तान सेल पडल अपन दूनू हाथस दह्दिना पाएरक 
अंगुठाके Yat लए चुरोत gs se ताकि रहल gag । 

याविनी पूतना रूपवत्ती भेलि sata Hews आपना कोरा 

लए अपन विष लागल दूध पिआदबए लागलि। बालक 
कृष्ण होत बिहु गोत पूतनाक स्तन पान करए लगल्ाह | किछुए 
काल दूध घएना भेल Rae कि गोपिका-रूप-धारिणी पूतना 
पत्रहीन SF शाखा बला Ta Wal कंक्रालबत राक्षसीक 
खूपसे परिणत भए गेलि, आओर किछु कलक पश्चात्‌ ओ 
सुखाएल गाछ जकाँ अरड़ कए खसि पड़लि। ओकर खस- 
बाक जे भयंकर शब्द भेल ताहिस सम्पूर्ण घर जागि गेल | 
यशोदा Sete उठलीहि। पलंग पर बालक कृष्णको नहि देखि 

{पि उठलीडि | मुदा सहता आँखि पड़ले निह लगहिमे zara 
पूतना राक्षसीक उतान भेल पडल शारीर पर । पूतनाक छाती 
पर पड़ल आननन्‍दसों ओकर दूध पौवि रहल छलाह. क्ष्ण | 
एक वेर फेर यशोदा काँपि उठलीहि | सुदा साहस कए 
पूतनाक छाती परस ऋष्णके उठाए लेल | कृष्णके कुशक लेप 
नहि लागल छल से देखि यशोदा आश्वस्त भेलीहि | आव 
पूतनाक दिशि लोकक ध्यान गेलंक। वेरा-वेरी सभ देखलक 
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मुदा पश्चात्‌ waa निश्चित भेल जे राक्षसी मरि 
गेलि अछि | 

यशोदा एकरा कृष्णक पुनजन्म घुझलैन्हि | हुनक चुम्बन 
कएलैन्हि। gast अपन दूध पित्रझोलैन्हि | गाइक नाङरिसँ 
भाडलेन्हि | अन्नदान ओ वस्त्रदान कए त्राह्मणके देलेन्हि | 
कृष्णक निछाउर गोपाङ्गना लोकनिके tal azar सहित 
गाइक दान कएल । मुदा रातिमे भेल ओहि उत्पातसँ arg- 
यशोदाके बुभबामे भाङठ नहि रहलैन्हि जे ओहि राक्षसीके 
कृष्णक वध करबाक लेल कंस पठओने छल । धन्य कुलदेव 
गणेश, जे वालक ऋष्णक प्राण बचि गेल | 


२ 


आओमह्र पूतनाक मृत्युक समाचार सूनि कंस उदास भए 
गेल। आकर पहिल गोली हूसि गेलैक। मुदा अस्याचारीके” 
शान्ति कतए १ ओ पुनः प्रल्वासुर नामक राक्षसके बज- 
asiaa कृष्णको मारबाक योजना घुभबेत कंस ओकरा 
कहलक जे “हे मित्र WEAR एक गोट अत्यधिक वलवान्‌ 
बालक्रक जन्म भेल अछि । ओकरा मारब आवश्यक | ते, 
हे faa, अहाँ गोकुल जाउ! ओतए जाए जेना-तेना ओहि 
बालकक लए अहाँ आकाशमे उडि जाएब । ऊपर रेलापर 
अहि बालकक प.थ्वी पर पटकि देबेक जे ओ मरि जाए।” 
SAH आदेश सूनि “जे आज्ञा” कहि प्रस्वासुर गोकुलके विदा 
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भेल। प्रल्वासुर एक सुन्दर सुपुरुषक़ रूप बनाए गोकुल गेल । 
ओ ओहि नवजात शिशुकें तकैत-तकैत नन्दक घर पहुँचल | 
नन्द्क आङ्गन-बहरो सभ शून्य छल, यशोदो कतहु गेलि 
छलीहि । उपयुक्त अवसर वूमि प्रल्तासुर नन्दक घरमे प्रवेश 
कएल। ओहि शून्य घरमे एक मासक वालक कृष्ण एकसरे 
पड़ल खेलाए रहल छलाह । हुनका उठाए प्रस्वासुर आकाशमे 
उडि गेल | सुदा ओ अलौकिक बालक कृष्ण अपन दूनू बाँहिसँ 
प्रस्वासुरक गरदनिकॅ ततेक ने कसिके पकड़ लेलैन्हि जे थोड़ेक 
ऊपर जाइत-जाइत ओकर कण्ठ दाबल जाए लगलैक ! किछु 
कालक पश्चात्‌ ओकर कण्ठ अवरुद्ध भए गेलैक; श्वास चलब 
चन्द भए गेलैक। अन्तमे ओ आकाशहिमे मरि अधोमुख 
भए पृथ्वी पर खसए लागल । प्रल्वाझुरके” पृथ्वी पर खसैत 
देरी महाभयङ्कर शब्द भेल । गोकुलक गली-गलीमे ओ भय- 
gt शब्द प्रतिध्वनित भए उठल । धरती एक वेर फेर काँपि 
उठल । सभ ओ दौड्ल । देखलक भीड़ जकाँ पडल प्रल्वा- 
सुरके ओ ओकर गरदनिके अपन दूनू बाँहिसँ कसि कए 
पकड़ने कृष्णक | यशोदा दोड़लोहि, ओकरा गरदतिसाँ 
कृष्णक बाँहि छोड़ाए हुनका कोराक लए लेल | गाइक नाङरिसाँ 
कृष्णके झरबाए रातसक स्पर्शजन्य अशुभ-शंकासाँ निश्चिन्त 
भए यशोदा बच्छा सहित गाइक दान कएल, ब्राह्मणक दान 
देल । स्नेहाद्र भए वेर-बेर Hus चूमए लगली हि | हुनका 
अपन दूध धराए देल, भगवानके गोहराबए लगलीहि “जे हे 
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भगवान्‌ ! हमर कान्हके नीके ना रखिआँक ' ' सभक हृदय से 
एतबए छल जे “धन्य यशोदा जनिका कोरामै कृष्ण सन बालक 
खेलाइत tha अछि । धन्य बालमुकुन्द्‌ ! धन्य श्रीकृष्ण :: 


४ 


न 


पुनः कंसक दरबारमे हाह्माकार सचि गेल | प्रस्वासुरके 
मारल जएबाक समाचार समस्त मथुरामे बिजली जकाँ पर्सार 
Jal कंसक चिन्ता दिन-दिन aga जाइत छल, 
प्रल्वासुरक दुःखद AYP समाचार य दू गाड सहा 
शाली UTAH बजबद्योलक, आदेश देत ओ कहलक ज॑ हे 
अनुचर गण ! गोकुलमे एक गोट छआओ मासक श्याम वणक 
बालक अछि जे अत्यधिक बलशाली अछि। आकरा मारब 
आवश्यक अछि। a अहाँ दूनू गोटे मनमोहक वइदक रूप 
बनाए नाना प्रकारक खेलओनास भरल गाड़ी अपना पर 
जोतबाए गोकुल चल जाउ ओ ओहि बालकके अवसर पाबि 
मारि आउ |” आज्ञा पाबि दूनू राक्षस अआकपेक ITH रूप 
बनाए खेलओनासँ भरल गाड़ीक जूआ अपन BIKE पर उठाए 
गोकुल दिशिके विदा भेल। ओ बड़दक गाड़ी जाइत- 
जाइत पहुँचल नन्दक दरबाजा पर | नन्दक दरबाजा पर 
गोपालत्राल सभ खेलाए रहल छल ओ लगदिमे पड़ल कृष्ण गोपाल- 


बालक खेल-धूप देखि देखि दाथ पाएर फेकि फेकि खिलखिला 
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खिल खिला हँसि रहल छलाह । खेलओनासँ भरल गाड़ी क 
देखि सभ गोपबाल आनन्दसँ चिचिश्राए लागल जे “केहन 
सुन्दर बड़द अछि ! केहन सुन्दर खेलओना अछि !! ३ खेल 
ओना सभ कृष्ण बलराम के भेटि जइतेक, तँ खूब खेल इतहुं |” 
सभ खेलएवामे मग्न छल । कोनो सेआन व्यक्ति सेद्दो ओत 
नहि छल । अतः उपयुक्त अवसर बूझि ओ दूनू Ase कनिए- 
कनिए ससरि वालक कृष्णक लग जाए अपन पाएर हुनक छाती 
पर qe हुनका मारि देवा पर उद्यत भए Val सुदा जावत 
दूनू agg बालक कृष्णक छाती पर पाएर राखए-रास्नए 
ताबत कृष्ण अपन दूनू पाएरस ase सहित गाड़ी के तेनाक 
धकेलि देलथिन्ह जे दनू वडर तर पडि गेल ओ आकर ऊपर 
मे खेलओनासँ भरल गाड़ी पड़ल छल | खसत देरी वड़दा- 
कार दूनू राक्षस असुरक रूपमे परिणत भए गेल आं खसवाक 
size ठाभहि सरि गेल | बड्दाकार आह्‌ gq राक्षसक 
वी पर खसलासँ महा भयङ्कर शब्द भेल l सभ Hat 
दौइल । नन्द अएलाह | यशोदा अइलीहि | सभकओ 
पहाड़ सन सुइल पड़ल दू गोट भयङ्कर राक्षसके देखलक। 
उनटल गाड़ी देखलक । सभकेओ एक-दोसराके पूछए लागल 
जे “आओ दुनू सुन्दर बड़द की भेल? एहि गाड़ीके के उनटाए 
देलक ? ” खेलाइत-घुपाइत ओ गोपबाल सभ भयभोत भए 
हए लागल जे“ हम सभ किछु नहि कएलिऐक अछि । 
इएइ कृष्णजी अपन पाएरसँ गाडी के ठेलि देलथिन्ह अछि । 
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इ राक्षस हिनका मारए आएल छल । इणएह राक्षस बड़दक 
रूप बनाए आएल छल | कृष्णञजीक पाएरसँ waa ओएह 
agg राक्षस भए गेल अछि ।” गोप बालकक एहि रूपक उक्ति 
aft सभ केओ आश्चर्यचकित छल । अद्भुत कथा! सभ 
केओ एक-दोसरा दिशि ताकए लागल। सभक आँखिमे 
विस्मयक भाव स्पष्टतः परिलक्षित भए रहल छल । यशोदा” 
दौड़ कृष्णक उठाए छातीसँ लगाए लेल । वेर-वेर कृष्णको 
चूमए लगली हि | सोन-रत्तादिसँ aus fag छि दीन-दुःखी के 
बाँटि देल। गणेशके age चढ श्रोलेन्हि | दूबि ओ फूलसँ 
देवो-देवताक पूजन कए कृष्णक शुभ-कामना कएल | ओमहर 
डेराएल नन्द सेहो सदात्रत आदि करए लगलाह ' मुदा 
दिन-दिन कंसक बढे त अत्याचार देखि बुढ॒-चूढानुस गोप 
लोकनि सेहो क्रमशः बेसी चिन्तित रहए लगलाह | 

एमहर कृष्ण शुक्ल-पक्तक चन्द्रमा जकाँ दिन दिन 
qt लगलाह । घुसकेत-घुसकैत ओ आब ठेहुनिआ देवए 
लागल छलाह । बलरामक संग खूब खेलाए धुपाए लागल 
gamal कखनहु = लोकनि दही बूमि चून खाए लेथि तँ 
कखनहु लाल देखि आगिएक उठाए लेथि। जहाँ कतहु गोप- 
वधू दूध-दही रखैत छल, कृष्ण ओ बलराम लगले ओकरा 
उनटाए नष्ट कए देत छलाह्‌। जाहि गोप बधूक दूध हेरा- 
इत छलेक से dea छलि उलहन Fae यशोदाके-' हे 
यशोदे ! अपन वेटाके बरजि लिअ | आब दोसर fea 
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दूध हेरओताह तँ नहि नीक होएत ! ” मुदा यशोदा उत्तर 
की देथिन्ह ? यशोदा ओ रोहिणी तँ अपन-अपन बेटासँ 
प्रपनहि अकच्छ भए गेलि छलीहि। ते गोप-वधूक उल- 
हनक ईँसि कए उड़ाए देब छोडि हुनका लोकनिके दोसर 
कोनो उपाय नहि Hales । 


एहिना एक दिनक हाल Bal कृष्णक । कोनो पावन 
रहैक । यशोदा पावनिक ओरिआआओनसे व्यस्त छले हि। 
बस, आब को छल ' कृष्ण छूटि कए खेलाए लगलाह । कोनी 
बस्तु यथावत्‌ नहि रहए देवाक जेना कृष्ण आइ शपथ खाए 
नेने galz! अकच्छ भए अन्तमे यशोदा Buy पकडिं 
ऊख ड़िमे arga लगलीहि। खूब मजगूत डोरी अपनहिसें 
ताकि अनलैन्हि। सुदा कृष्ण की कोनो मनुष्यक बच्चा 
छलाह ! wee डोरी यशोदा ताकि आनथि, सएद दू आङ र्‌ 
छोट भए जान्हि। mal यशोदा डोरीक grg सभकें 
जोडि sue बन्हबाक विचार कएलैन्हि। सुदा तइओ दू 
आङ र डोरी छोटे भए aal तमसाए यशोदा ताकि- 
ताकि डोरि सङबाबए लगलीहि । सुदा deat दू आङ र्‌ 
छोटे भए गेलैन्हि। अन्तभे समस्त गोङुलक डोरीक देर लागि 
गेल। मुदा तइओ दू आङ र छोटे भए गेलैन्हि। आब की 
करितथि ९ मुदा ताबत कृष्ण अपन भाभट समटि लेलैनन्हि। 
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यशोदा कृष्णक डाँरमे डोरी बान्हि झखड़िमे डोरी फँसाए 
निश्चिन्त भए काज करए चल गेलीहि। मुदा कृष्ण को कतहु 
चेन रहथि ! एमददर-ओमहर तकलैन्हि। sag ककरहु नहि. 
देखि safc विसिअवैत कृष्ण क्रमशः घसकए लगलाह | 
घुसकेत-घुसकेत कृष्ण बाहरक दू गाछुक मध्य होइत आगू 
बढि गेलाह । युदा हुनक डॉरमे area sak ओहि ga 
MAA ठेकि गेल | आब HUB आगू घुसकिए नहि होइन्हि । 
कछ-मछ करए लगलाह। अन्तमे कृष्ण जोर लगाए आगू 
बढ़बाक प्रयास करए लगलाह। एक वेर कृष्ण खूब जोर 
pode! एहिसँ आयू तँ ओ अवश्य बढि गेलाइ, सुदा 
जाहि दूनू गाऊमे ऊखड़ि ठेकल छल, सेहो जडि-मूलसँ उपरि 
कए खसि पड़ल । ओहि eq वृक्षके waa देरी ओकर जड़िसँ 
यमलाजुन प्रकट भेलाह। दूहूक रूप दिव्य पुरुषक छल | 
सुन्दर-सुगठित शरीर! अलौकिक आभा। सुदा ओहो 
लोकनि एहि श्याम वर्णक बालक कृष्णके एक टकसँ देखए 
लगलाह | कृष्ण ठेहुनिआ देने खसल गाछ दिशि ताकि रहल 
छलाद्द, डॉरमे रस्सी area छलैन्हि जकर दोसर छोर 
ऊख़रिमे बान्हल छल। आव मणिमय कुएडत, मयूर-पुच्छ, 
aaa आदिल सुसज्जित कमल सन आखि, धनुष सन aie, 
सूगाक लोल सन नाक ओ तिलकोरा-फड wa ठोर वर 
बिहुंसीक कारणे दन्तावलीक आभा छिटकबैत यमलाजु न 
दिशि ताकि रहल gael यमलाजुन अन्तर ष्टिसँ बाल 
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चीन्हि हाथ जोडि स्तुति करए लागल- है अच्युत । 
हे माधव !। हम ऋषिक शापसँ वृत्त भए जड्वत्‌ भए गल 


८५ 
A 

48 
Al 


Hae | आव अहक दया आ BUT दिव्य पुरुषक रूप पांबि 
हम इन्द्रपुरी जाए रहल छी। धन्य बाल उडन्द १ अहाँ 
धन्य छी !! देव-कार्यक लेल अहाँ अवतार लत छी!!! 
बाल मुकुन्द MHF जय-जय कार करेत ओ दूनू दिव्य पुरुष 
अन्त्धान भए गेलाह्‌ | 


एमहर das खसलास महा भयङ्कर शब्द Jal सभ 
दौड़ल। छेगाएल मन। ऋष्णके aha यशोदो दोड़ि अइलीहि | 
मुदा ऊखडिमे बानिह जतए Hus राखि आइलि छलीहि, 
ततऽ कुष्णके नहि देखि यशोदा आआरा अधिक चिन्तित 
भए उठलोहि। वारू दिशि ताकए लगली हि | अन्तसे देखल 
Suey ata यमलाजुन TT लग। अहिना saf 
arza छलाइ । यशोदा दौडि कृष्णक डाँरसँ रस्सी खोलि 
इनका कोरामे उडाए लेल | छातीसँ सटाए कतेको वेर सुख- 
चुम्बन कएल । अपन दूध धराए इल । नन्द सेहो ओतए 
आबि कृष्णक दुलार करए लगलाह | कोराक सल | चुम्बन 
क्रएल । एही दिनसँ कृष्ण दामोदर नामे प्रसिद्ध अए गलाह | 
निक पेटमे रस्सी बान्ह्ल जाए, सएह भला दामोदर | सुदा 
geq यशोदा ! जे संसारक सकल Aad कटैत छुथि, 
तनिका रस्सीसँ बान्हि Saleh खुटेसि देल | 
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जखन कृष्ण डेगाडेगी दैत क्रमशः चलए लगल [ह aaa 
यशोदा एक दिन हुनका खूब पुष्ट कए सक्खन-मिसरी खाए 
देलथिन्ह | सुदा कष्ण की कएलैन्हि तँ ओहि सभटा नसम 
मिसरीके कोआ झो बानरक खोआए देल। सक्खन- 
भिसरीक बदलामे अपने माटि खाए लगलाह । कृष्णक एहि 
रूपक क्रिया देखि यशोदा डपटिके” RUS कहए लगलीहि 
जे “ कृष्ण ! दिन-दिन अहाँ उद्दण्ड भेल जाए रहलछी। S 
नीक बात नहि धिक | आइ अहाँके किछु खएबा ले “ie 
भेटत is इ कहि यशोदा कृष्णक हाथ बान्हि set देख re 
हुनका डेरबए लगलीहि। माइक उम्र रूप देखि आइ श्रीकृष्णो 
m गेल छलाह । भयभीत भए यशोदासँ कहए लगलाह जे 
माए, देखू तँ हम माटि कहाँ खएलहु अछि । हम तँ मक्खन- 
मिसरी खएलहु अछि | एहि पर यशोदा ऋष्णके मुह बबबाक 
हेतु कहैत कहए लगलीहि जे “झुटूठा कहाँ के ! बात बनबैत 
छुथि। खेलेन्हि अछि माटि, कहैत छथि केहन जे सक्खन- 
मिसरी खएलहुँ अछि।'” asters एहि रूपक तमसाएल 
गप सून कृष्ण थर थर कॉपए लगलाइ। धन्य यशोदा ! 
जतिक Ste दशो दिकपाल, सूर्य, चन्द्र आदि कँपैत रहैत 
अछि, से यशोदाक कोमल वचनसँ काँपि रहल छाथ | धन्य 
मायापति प्रभु ! मुदा करताह की? डर कृष्ण अपन मुह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


। ४२०.) 
बाबि यशोदाके देखबए लगैत छथिन्ह । यशोदा हुनक मुह 
दिशि तकैत छथि तँ देखैत छथि जे pus get तालुक 
ऊपर भू-लोक, भुवर्लोक ओ स्वर्लोक अछि ओ तालुक नीचा 
पाताल-तल-वितल-नाग-यत्ष-किन्नर-सुरासुर-सेबित गो-लोक 
at कतेको कृष्ण-यशोदा दृहनाए रहल छथि! आहि लोक 
सभक कतहु आदि-अन्त नहि । कृष्णक एहि विराट रुपको 
देखि यशोदा हुनका करबद्ध भए प्रणाम करए लगलीहि | मुदा 
कृष्ण पुनः लगले यशोदाके ATA आवृत कए देलेन्हि | 
यशोदा पुनः पूवेवते HU कोरामे उठाए लेल । दुलार 
करए लगलीहि। नन्द सेहो आडः र पकडि टहलबए-बुलबए 
लगलधिन्ह । बलराम ओ गोप बालक सङ्ग कृष्ण आब धूरा- 
माटि खेलाए लागल छलाह। आब कृष्ण वेस scant भए 
गेल छलाह। अप्रस्थो आब पाँच वर्षक भए गेल छलेन्हि | 
कृष्णक बाल सुलभ चंचलता तँ आब आओर चमत्कार देख- 
बए लागल । गोपवधू लोकनि दूध मथि मटठा मक्खन आदि 
सीक पर राखि saa छलीहि ओ कृष्ण गोपाल वालके हाथी 
बनाए ओकर पीठ पर ठाढ़ भए मदठा-मक्खन सीक परस 
उतारि सभ मिलि खाए लैत छलाह्‌। केओ-केओ गोप लँ 
कृष्णक हेतु दूध-दही ओहुना पठाए देत छल । कृष्णक हेतु 
gad वेसी गो-रस पठबेत छलीहि गोकुलक एक सभ्य ओ 
सुघो-सम्पन्न गोप वृषभानुक स्त्री । हिनका मालो-जाल बड़ 
छलैन्दि ओ दूधो-दही खूब होइत छलेन्हि। दोसर, दृषभानुक 
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स्त्री ओ यशोदामे आत्मीयता बड़ छलेन्हि। जखन कखनहु 
दूध-दह्दी चेसी घुझि पड़ेत छलेन्हि, वृषभानुक स्त्री अपन चारि 
वर्षक बेटी राधा द्वारा यशोंदाके/ पठाए देत छलथिन्ह। राधा 
देखबो-सुनबोमे बड़ सुन्दरि छलि ओ स्वभावहुसँ बड़ सुशील! 
ते जखन कखनहु राधा यशोदाक आङन अवेत छलि, कृष्णक 
सङ्ग भए खूब खेलाइत छलि। एही अबस्थासँ राधा झो 
BUF स्नेह बढ्ए लागल | 


9 


गोकुल गासक एक कात ! कल-कल बहैत यमुना नदी। 
ययुनाक कछेर पर एक विशाल Al भव्य PIJE भमटगर 
mal we कुब्जक छायामे गोपाल बालक सङ्ग भए कृष्ण 
We खेलएवाक हेतु आएल ata छलाह । एक दिन जखन 
बालक सब खेलएबाक हेतु बिदा भेल तँ अपन-अपन मालो- 
जाल ओ सभ एम्द्रहि चरएबाक हेतु नेने आएल छल। सब 
कृष्णक सङ्ग खेलएबामे व्यस्त छल । ओम्हर माल-जाल ada 
ata पानि पीबए यमुना चल गेल । पानि fda देरी सभ 
माल-जाल मरि गेल, अपन-अपन माल-जालक ई दशा देखि 
सभ चिन्तित भए उठल । सभ केओो ठकुआएल ale छल | 
को करए की नहि, से ककरो नहि कुरि रहल छलेक । मुदा 
कृष्णको gE देरी नहि भेलेन्हि जे माल-जालक ई दशा 
यसुनाक विषयुक्त जल पीबाक कारणे भेल छलैक। ओहि 
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कदम्ब गाछुक सोफे यझुनामे बहुत दिनसँ नागक एक परिबार 
रहि रहल gal mace ससक fad agan जल 
विषाक्त भए गेल छल । अन्तमे अपन सङ्गी-साथीक चिन्ता 
देखि कृष्ण सभ माल-जालक क्रमशः पीठ पीछए लगलाहू | 
जकरा सभके कृष्ण पीठ पोछने जाथि, से सभ क्रमशः उठि- 
उठि ठाढ होअए लागल । एहन लगैत छल जेना माल-जाल 
सुतिकए उठल हो। अपन-अपन माल-जालक एहि रूप 
जीवित होइत देखि सब आश्चाँयत त अवश्य भल युदा 
बालक सब आनन्दा नाचए लागल ! फर, माल-जाल चरए 
लागल, कृष्ण-बलराम सभक सङ्ग सीलि कदम्बक छाहदमे 
खेलाए लगलाह । कृष्ण बंशी बजाए वाताबरणमे मोहकता 
गानि देल। राधा-विशाखा-ललिता आदिक घरसँ चोराए 
जानल मक्खन सभ केओ मिलि खूब खश्लेन्हि | तावत साँझ 
भए गेल छल । सभ केओ अपन-अपन घरक हेतु विदा 
भेलाह | घर पहुँचि सभ केओ श्रपन-अपन माए लग गेलाह ! 
कृष्ण यशोदा लग । बलराम रोहिणी लग | यशोदा आ 
रोहिणी छप्पन प्रकारक वस्तुस युक्त भोजन कृष्ण ओ बलराम 


Aw 


के कराए ठोकि-ठाकि सुत्ताए देल। 


८ 


एहिना दू-चारि दिन आओर बीति गेल। एक दिन पुनि 
कृष्ण ओ वलरामके संग लए गोप-बाल सभ माल-जालसहित 
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अही कदम्ब-कुञ्ज दिशि गेल। माल-जालके यमुनाक 
कछेरमे चरवाक देतु छोडि सभ केओ कदम्ब-कातनमे गेन खेलाए 
लागल । खेलाइत- खेलाइत गेन एक वेर .कृष्णक बुते यमुनासे 
चल गेल laa ओहि गेनक हेतु सभ गोपङुमार हल्ला करए 
लागला गेन छलेन्हि सुदामाक। सुदामा कृष्णक बड़ प्रिय 
मित्र छलाह। मुदा हुनको नहि रहल गेलेन्हि। ओहो 
कृष्णस azu लगलाह जे “गेन आनि fear | हमर गेन आनि 
दि ” aan खिसिआएबाक कारण छल जे agaa 
गेनके बाहर करब असम्भव छल । AI कृष्ण तमसए- 
बाक भाव प्रदर्शित करैत सभके कहए लगलाह जे “गेन सनक 
तुच्छ वस्तुक लेल अहाँ सभ हल्ला मचाए sas अछि ! लिअ, 
हम आनि दैत छो !! आबहु चुप ted जाउ ।” ई कहेत-कहैत 
कृष्ण यसुनामे कूदि गेलाह आ गेन पकइबाक हेतु आगाँ ag- 
लाह | सुदा जहाँ आगाँ बढि गेन पकड़बाक प्रयास करथि, 
तावत्‌ पानिक हिलकोर पर गेन आओर आगाँ भेल जाए | 
अन्तभे गेन दहाइत-दहाइत कालीय ams मोनि लग 
पहुँचि गेल कृष्णो गेनके पछुआओने ओतहि पहु चि गेलाह | 
कृष्णक कोमल शरोर, मोहक कान्ति ओ नेनपन देखि दया- 
शीला नागिन सभ हुनका कहए लगलेन्हि जे “हे कोमलाङ्गः 
अहाँ एतएसँ लगले चल जाउ। $ नागराज एखन सूतल छथि, 
मुदा उठेत देरी ओ अपन आगि सनक तेज fase अहाँके' 
डाहि tare ।” सुदा के सुनेत अछि नागिनक गप ! कृष्ण तँ 
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आई बिचारिएके गेल छलाह | अ नागिनके कडलजे “हे नाग- 
पत्नी ! हमरा अहाँक पतिक कोनो डर नहि अछि। हस तँ 
हक पातसँ आइ युद्ध करए अएलहु अछि । अहाँ शीघ्र नांग 
राजके जगाए दिअन्हु जादिस हुनका हराए हम पुनि घुरि 
जाइ 1” कुष्ण क निभीकता tha तामसो भेर भए नागपत्नी 
नागराज के जगाए देल। सहस्रो ware फुफकार करैत 
कालीय जागि गेल ओ कृष्णक अंग-अंग आबद्ध कए देलक | 
SY आकरा. पराजित करवाक लेल अपन समस्त शक्ति 
लगाए देल । दूहूमे घनघोर युद्ध होअए लागल । कखनहु कृष्ण 
ऊपर बुझि पड़थि, तँ कखनहु नागराज | 

ओमहर कृष्णक AAA प्रवेशक समाचार तावत धरि 
समस्त।गोकुलमे पसरि गेल | गोकुलक आबाल-वृद्ध-चनिता सभ 
BEA कानन लग यसुनाक BALA BE भए ईश्वरसँ कृष्णक 
सङ्गलक कामना कए रहल छल | कृष्ण ओ नागराजमे 
दोइत युद्धक क्रममे कृष्णक विजय पर आनन्द ओ नागराजक 
विजय पर दुःख व्यक्त कए रहल छल | गोङुलक गोप समाजक 
कोन कथा ! आहि दृहूक युद्ध देखबाक हेतु समस्त आकाश 
पुष्प-विसानसँ भरि गेल छल । सकल देवगण, नारद ओ सुर- 
सुन्दरो आदि सब केओ मानव-दानवक अद्भ त युद्ध देखि 
रहल छलाह. | मुदा कृप्णक अन्त आइ निश्चित बुझि यसुनाक 
कछेरमे ठाढ़ समस्त गोकुल काति रहल छल । नन्द, यशोदा, 
राधा, सुदामा सभ व्याङुल छलाह्‌। कृष्णे, नागराजसँ 
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जकंडल देखि बलराम भगवान्‌ विष्छुष चन्दना करर 
लगलाह-- है नारायण ! जे अपन मस्तक ५ बिजु प्रयास हि 
quale उठने Cad अछि, Wee शषनाग जाहि विष्णुक शय्या 
Pre तनिका तुच्छ सापस छानल दाख सकल न [कुल घन i 
डाए गेल अछि। हे सायापति ! अपन इ साया आच काहाँ 
छोडि दिञ्ज।” अन्तयामा Hay बलरामक स्तुति सुनि 

पन विक्रराल रूप धारण कए नागराजक सङ्ग नवीन उत्सा- 
हसँ युद्ध करए लगलाह । कृष्णक शरीर एतक विशाल सण 
गेलैन्हि जे नागराजक छान शिथिल भए गेल । तदुत्तर कृष्ण 
कमलक डण्टी लए नागराजक सद्दखो BUS नाथि देल । 
समस्त लोकक भार अपनामे संयोगि नागराजक ओहि नाथल 
फणा पर चढि गेलाह्‌। नागराजक फणा पर se छलाह 
पाँच वर्षक श्याम वर्णक श्रीकृष्ण जनिक कानसे छल सकरा- 
कुतकुण्डल, डॉरमे किकिणो, atfe पर चकुठा ओ गरामे 
मणिमय हार । कमलनयन श्रीकृष्ण रत्तजडित बाँसुरी अपन 
अधरसे बजञ्चैत नागराजक नाथल फणा पर नाचए लगलाह | 
ताल ओ लग पर AS सलील नाच करए लगलाह | जण्ह 
फणा नागराज कनेक उठैत छलाह; ओहो पर चरण राखि 
श्रीकृष्ण नाचए लागथि | कतए दू गोट छोटछोन श्रीकृष्णक चरण- 
कमल आओ कतए नागराजक सहस्र फणा? सुदा विधिक 
विधानक आगाँ शाक्तिक कोन मोल! एहि प्रसङ्गक वणन 
मनवोध बड़ सुन्दर कएने छथि 
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मानुष भए कत पोरुष करथु 
सए गोट afa gg कए गोट ACY 
fafa कहुँ ममिलहि फनि हरि ote 
कए देल पएर qa सन गाद्‌ 
देखि हरखित भेल नन्द सश्चत्य 
घड़िएक कएलन्हि ओहिना नृत्य 
करितहिँ नाच uga कए मलल 
aad सोनित फन फन चलल 
सोनित सरित तुरत बहि गेली 
जमुना छुटलि सरस्वति भेली॥ 


अआकाशसँ HA वर्षी होमए लागल। दुन्डुभी बाजए लागल | 
अप्सरा सभ नृत्य करए लागलि। नागपत्नीके आब 
gaara कोनो भाङठ नहि रहि गेल छलैक जे श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ परमेश्‍वर थिकाह । ओ सभ सपरिवार श्रीकृष्णक 
आरती करए लागलि ; स्तुति करए लागलि जे “हे नाथ ! हमर 
अपराध क्षमा कए fest | हमर पतिके जीवन-दान दए दिस 1” 
ओमहर नागराज आब परास्त भए डरे थर-थर कँपैत प्रार्थना 
करए लागल-- हे प्रभु । हम तँ अक्षम्य अपराधी छो । हम 
अहाँक एक गोट तुच्छ सेवक छी । आज्ञा दिअ जे हम कतए 
जाड । हस तँ गरुइक डरराँ एतए आबि रहए लागल छलहुँ । 
अव हमरा अहाँकचरण-प्रहार सह्य नहि भए रहल अछि । 
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हम मरि जाण्व। हमरा जीवन दान fel’) एहि पर 
दयामय श्रीकृष्ण नागराजसँ कदलैन्हि जे “हे agua! ताँ 
यमुना छोडि कतहु आन ठाम चल जाह ।! आव तोरा गरुड 
fay नहि कइतहु, कारण, तोहर फणा पर हम अपन पाए- 
रक चिन्ह छोडि देलिअहु अछि। तोहर fast agate जल 
विषाक्त भए गेलेक अछि । गोकुलक मानघसं लए पशु-पक्षी 
पयन्त के एकर पानि faa असम्भव भए गेलेक अछि। 
एहि कारणे आइ तोरा ई दण्ड देलिअहु अछि तो लगले 
एतएस चल जाह । ” एही दिनसें श्रोकूष्णुक नाम श्याम ओ 
नटनागर पडल । कारण विषक कारणे श्रीकृष्ण आइस 
अत्यधिक कारी भए गेलाह ओ कालीय नागक फणा पर 
नाचि श्रीकृष्ण आइए अपन नृस्यडुशलताक परिचय देले निहि । 

एहि. रूपें नागराज ओ नागपत्नीके अभय वरदान 
दण श्रीकृषण कदम्ब-काननक यमुनाक कछेरमे, जतए समस्त 
गोकुल उत्मुकतासँ हुनक Taal कए रहल छल, घुरि अए- 
लाह | गोझुलक आनन्दक कोनो ठेकाने नहि ! श्रीकृष्ण 
यमु]ना-जल्स ऊपर आवि नन्द-यशोदा-बलराम ओ राधा- 
सुदामा ला आवि sie भए गेलाह्‌। यशोदा कृष्णके कोरामे 
उठाए आँचरसं पोछर लगलीहि। तदुत्तर श्रीकष्णके नेने 
सकल गोकुल हलसेत-फुलसेत अपन-अपन ach विदा 
भेल | कदम्बः काननस॑ सभकेश्रो नाच-गान करैत अपन- 
अपन घर पहुँचल | श्रोकूष्णके सङ्ग कएने नन्द्‌ -यशोदा 
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अपन घर पहुँचलीहि | wwe देखि हुनक शारीरके 
गाए चाटण लगलेन्हि । pqa प्राण बाँचि गेलन्दि; ते 
यशोदा शुभकामना कए अन्न वस्त्र दान करए लगलीहि। 
अहि दिनसे यमुनाक जल स्वच्छ निर्मल पेय भए गेल | 
मनुष्य ओ पशु पक्षी सभ आव यमुनाक जल पिवए लागल। 
नागराज सेहो सपरिवार कतहु आनठास चल गेल । धन्य 
कृष्ण झुरारि ! भक्‍तभयहारी !! मुनिमनरंजक | | 


मुदा हे नाथ! सहस्र फणाक नागराजके तँ अहाँ वश 
SOG; परव्च BAT लोभ-सोह मद ओ मात्सय रूपी जे 
छुओटा फणाबला नाग हमरा लोकनिक मनसे मोक्षक शत्र 
ac विराजमान अछि, तकरा वश करी तखन ने! सोक्षक 
शत्र क फणा पर जखन नाच कए ओकरा बशा कए लेव तख- 
नहि वस्तुतः agis नास सार्थक sica | 


हम निरक्षरा अबला aus लोला की लिखब! जतए 
qua व्यास ओ भक्त कवि सूरदास श्रीकृग्णक बाल- 
Amr ata कए गेलाइ अछि, ततए हम तुच्छ स्त्री की श्री- 
Sup बाल-लीला लिखू !! धन्य श्याम श्रीकृषण ! अपन 
“ध्वजाम्भोजवजाह्ु शयवादिमिः” सँ हमर विषय-वासना 
रूपी सक मान सदन कए हमरा निर्विष कर दिअ । जय 
श्याम श्रीकृष्ण ! जय नटनागर श्रीकृष्ण !! 
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aus शक्तिक दिन-दिन अभिवृद्धिक कथा सूनि कस 
अओरो अधिक चिन्तित रहए लागल । श्रीकृष्ण के ओ आव 
कोना मारण ? ओकरा आब किछु फुरिए नहि रहल छलेक | 
अन्तमे ओ विचारलक जे गोकुल क जंगल ओ पहाइमे आगि 
लगबाएं देल जाए जाहिसाँ समस्त गोकुलक संग-संग Heat 
जरि कए भस्म भए जाथि | मनहि मन इएह स्थिर कए कस 
एक दिन अपन असुर अनुचर द्वारा गोकुलक जंगल ओ 
पहाइमे आगि लगबाए देलक। जंगलक आगि प्रज्ज्यलित 
भए प्रचण्ड दावानलक रूप धारण कए लेलक | आगिक धधरा 
बसातक संग मोलि जंगलके के कहए, समस्त गोकुल्नहिके 
WAT लागल। एहन बुझि पड़े त छल जेना क्षण भरिमे समस्त 
गोकुल आब भस्म भए जाएत। चिडइ-चुनमुनी अपन-अपन 
खोता छोडि दहो दिशि भागए लागल । माल-जाल अपन- 
अपन डोरी तोरि यमुनाक कछेरके भागए लागल । गोकुलक 
आबालवृद्ध-वनिता अपन-अपन घर छोडि यत्र-कुत्र विदा भए 
गेल । Mads ई दुदेशा देखि दयासागर करुणानिधान 
कृष्ण द्रवित भए उठलाह। अपन मित्र-गण गोपाल बालक 
ई दुदेशा aun देखल नहि गेलैन्हि। ओमहर समस्त 
गोकुल बालमुकुन्द कृष्णक प्राथना करए लागल जे “हे प्रभो! 
हे बालमुकुन्द !! कंसक अत्याचारसँ अहाँ अनेक वेरि हमरा 
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लोकनिक रक्षा कएल अछि, प्राण बचाओल अछि। हे 
श्रीकृष्ण ! ug वेरि हमरा लोकनिके बचाए far पहि वेर 
हमरा लोकनिके, बचबाक कोनोटा भरोस नहि रहि. गेल 
अछि ।” इ कहैत-कहैत सभ केओ महाप्रभु श्रीकृष्णक पाएर 
पर afs कानए लागल। अन्तमे अक्त-वत्सल श्रीकृष्ण 
गोकुल-वासीक त्राणार्थ दावानलक बिकराल घधराक गोर 
लगलाह ओ किछु कालक पश्चात्‌ आ सकल दावानलहिके 
गीरि गेलाह । Agas जे जीव-जन्तु दावानलक प्रचण्ड 
वालामे जरि भस्म भए गेल छल, तकरा सभके अमृत पान 
कराए पुनः जोवित कए देल। अपन स्पशस दावानलस 
लागल सकल गोकुलक दाहक हरण कण लेल। सभ का 
दावानलसँ पूर्वक स्थितिक अनुभव करण लागल | जे काना 
गोप-बाल ओ पशु-पक्षी दावानलस त्रस्त भए भागि गेल छल, 
से सभ घुरि-घुरि आबि पुनः अपन स्थान अहण कए ललक | 
गोकुलक § दृश्य देखि सुरललना सभ फूल बरसावए लागाल | 


आकाशमे दुन्दुभी बाजए लागल | सभ श्रीकृष्णक जय- 
जयकार करए लागल । 

$ सभ समाचार जखन नन्दरानी यशोदा बुझलन्दि, 
तखन आओ दौइलीहि श्रीकष्णके पकड़ि अनवाक eg! तावत 
acu अपनहि ओतए पहुँचि गेलाह | यशोदा भरि पाँजके 
पकड़ि श्रोकष्णके अपन कोरामे लएलेल। हुनका माथस 


पाएर घरि निहुँछि फेकि देल | चरस mifa दूध पिआबए 
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लगलीहि। तदुत्तर argua गाइक ateke श्रीकष्णुक 
अमङ्गल नाशाथ हुनक झार-फूक कएलैन्हि! गो-दान कएल । 
हिरण्य-दान कएल । कंसक अत्याचारसँ अइ सकल गोकु- 
लके कृष्ण बचाए लेल; से बुझि नन्द राय गद्गद्‌ छलाह | 
त्रिमुवनपतिए बाल gees रूप धारण कए सन्दुक घरमे 
अवतरित भए बाल-लीलाक चमत्कार देखाए रहल छथि से 
Sha नन्द रायक आननन्‍दक ठेकाने नहि छल । धन्य श्रीकष्ण ! 
धन्य यशोदा !! ; 


१० 


एक बेरिक कथा थिक । कृष्ण प्रायः सात ave छलाह । 
नन्द रायक AAT सकल गोकुलवासी ब्रज जाए आनहि वेर 
जकाँ एहू बेर इन्द्र-पूजाक आयोजन करए लागल । इन्द्रपूजाक 
आयोजन होइत देखि श्रीकृष्ण मनहि मन विचारल जे एहि 
अवसर पर देवराज SAB मान सदन करबाक चाही | i 
आव को छल! Sy दोइलाह नन्दके पूछए जे “ हे पिता! 
कोन उत्सवक आयोज्ञन भए रहल Sz 2” नन्द॒ राय 
कहल--हि पुत्र ! सुन्‌ । बहुत पूवसे हमरा लोकनिक पूवज 
देवराज इन्द्रक पूजा करैत अएलाह अछि । इनक पूजा 
कएलास लोक धन धान्यसँ पूण रहैत अछि | ” नन्द रायक 
गप सुनि श्रीकृष्ण हुनका कहलेन्हि जे “ हे पिता ! गोप गोपालक 
भए हमरा लोकनिके इन्द्रक पूजा नहि करबाक थिक । 
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हमरा लोकनिक्रे तँ Magan पूजा करबाक चाही जाहिस 
सकल गोकुल हरित भरित cea afal गाप-बच्छा खुव 
घास खाइत अछि | खूब दूध दैत अछि ओ हसरा लोकनिके 
खूब गो रस भेटैत अछि । गोकुलमे कंसक उपद्रवो बढ़ 
होइत अछि । a ब्रहि जाए बसी सएद नौक | ATH 
रहैत जाएब | गोवळ नक पूजा करव। गोकुलमे माल जाल 
चरत | ब्रज्ञमे qa हमरा लोकलिक लेल विशेष सुरक्षित 
अछि । ” कृष्णक ई बिचार नन्द राय लोकनिके यद्यपि 
खूब जँचलैन्हि नहि; सुदा ओकरा त्रिमुवनपति कृष्णक 
आज्ञा मानि सभ केओ सानि लैत गेलाह । सभकेओ गाकु 
लसँ ब्रन चल गेल। fee दिनुका पश्चात्‌ अवसर अएला 
पर गोवद्ध न-पूजाक आयोजन दोमए लागल | कृष्ण 
aglas रूपभे maga qia पर अपनहि स्थापित भए 
गेलाह । सभ चलल Taga पर्वेत परक चतुभु जक पूजा- 
अर्चना करए । थारक थार फूज-चानन, मेवा-पकवान AT 
फंल फलहरी लए गोप ललना ओ गोपाल-बाल विदा भेल । 
गोवर्द्धन पर्वत पर जाइत धरोहिक धरोहि गोप बाल al 
गोप वधू लोकनि अद्भुत लागि रहलि छलीहि। गोवद्ध न 
पर्वत पर लोक वेद ओ वस्तु-जातक ढेर लागि गेल | Macy 
बलराम MIS न भगवानक पूजा करए लगलाहू | 

सहर देवराज इन्द्र सुनलेन्दि जे हुनक पूजा छोडि 
गोकुलवासी चतुर्भुज श्री गोवद्ध न भगवानक पूजा करए 
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लागल अछि। देवराज aad लाल भए गेलाह। प्रतिशोध 
लेबाक दृष्टिएँ देवराज इन्द्र संवत्त क नामक मेघराजक बजाए 
पचासो कोटि भेघके सङ्ग लए ब्रज्ञमे प्रलयंकारी वर्षी करए 
कहल । ओ कहल- हे संवर्तक! कृष्ण हमर अपमान 
कएल अछि। ते अहाँ जाउ, प्रलयंकारी वर्षास समस्त 
ब्रजक gare दिअ! ” संवत्त क अपन सोड़हो कला लए त्रजकेँ 
विदा Wal मेघमालासँ समस्त ब्रज अन्हार भए गेल। 
हाथो-हाथ नहि सुमैत छल । बिजलोकाक aasad जेना 
आँखि आन्हर भए जाइत छल । ठनकाक ठनकब केवल 
कानहिक पर्दो नहि niga छल, आओहिसाँ गर्भिणीक गर्भ 
पर्यन्त नष्ट भर रहल छल | प्रचण्ड त्रिहाड़ि बहए लागल ! 
लगैत छल जेना ब्रजक एकः एकटा घर आइ उड़िआए जाएत | 
मूसलाधार वर्षो भए रहल छल । एहन लगैत छल जेना मेघ 
ag छोडि काहिहि नहि बरसबाक शपथ खाए नेने छल | 
कोनहु जीव जन्तुक बचबाक आशा नहि रहि गेल । समस्त ब्रज 
हाहाकार करए लागल | एहन बुझि पड़ेत छल जे आइ 
चतुभु समेत Wag न पहाड़ो दहाएं जाएत लगैत छल जेना 
आइए त्रजक लय भए जाएत | अन्ते नाश निश्चित घुमि समस्त 
ब्रज कृ ष्णक शरणमे गेल) नन्द यशोदा ass’ कहए 
लगलीहि जे “हे बालमुकुन्द्‌ ! देवराज इन्द्रक कोपसँ आब 
कोना त्राण भेटत ? कहुना बचाउ, समस्त त्रज आब तबाह 
भए गेल अछि | प्राण बॉचब आब कठिन बुझि पड़त अछि” 
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6000) 
राधा-विशाखा-ललिता सेहो सभ कहए लगलेन्हि जे “हे प्राण- 
वल्लभ ! sels सखा सकल गोपाल बाल आब विकल अछि | 
हम सभ अहाँक शरणमे आइलि छो | आवह तँ बचाउ ।” बल- 
राम कहण लगलाह- हे कृष्ण! अहाँ सवज्ञ छो । परत्रह्म परमेश्वर 
छी । अहाँ लभ किछु कए सकेत छी। इन्द्रक कोपसँ AAP 
अस्तित्व आब सन्दिग्व भए गेलेक अछि । आव रक्षा करू |? 
त्रजक गाए-बच्छा समेत कृष्णक पाएर लग डिरिआए लागल | 
बस, आब की छल ! दयासिन्धुके दया होइत कतेक देरी !! 
श्रीकृष्ण अपन बामा हाथक कनगुरिआ अङ्गुरीक नहक अग्नम- 
भाग पर Wasa पहाइके उठाए लेल ओ समस्त ब्रज के 
कहल जे सब केओ एकर नोचाँ चल अबैत जाउ। अपन 
चक्रके पहाइक ऊपर पानि सोखबाक लेल राखि gal देव- 
राज इन्द्रक कोपक कोनो प्रभाव ब्रज पर आव नहि. पड़े त छल। 
asm सात दिन धरि maga wares एहिना अपन 
नह पर उठाए ATH रक्षा करैत रहलाह | देवराज इन्द्र अन्तमे 
हारि थाकि अपन भाभट समेटि लेल | आकाश स्वच्छ भए 
गेल। पानि बन्द भए गेलैक । ब्रजवासोके कतहुस प्राणमे 
प्राण अएलेक । सुर-ललना फूल बरसाबए लागलि । आकाशमे 
दुन्दुभी बाजए लागल । इ सभ देखि देवराज ध्यानस्थ भए 
बुझि गेलाह जे श्रीकृष्ण आन केओ नहि, परमपिता परमेश्‍वर 
थिकाह । ओ लगले aa आबि अपन रत्न-जड़ित adage 
श्रीकृणक चरण-कमल पर राखि हुनक वन्दना करए लग- 
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लाह-- है परमेश्वर ! हम नहि quae जे प्रथ्वीक भार हरण 
करबाक लल अहा अवतार लए लेलहु अछि cau लोकनिक 
कष्टक आव अन्त भए ज्ञाएत, से बुझि हम पूर्ण आश्वस्त भए 
गेलहुँ अछि । हे महाप्रभु ! आइसँ अहाँके लोक सभ गोवढ न 
धारो, गिरिधारी, गिरिधर sga करत ।” एहि रूप श्रीकृष्ण 
क वन्दना कए देवराज चल गेलाह । कुष्ण-भकू सीरा एहिना 
गिरिधरक प्रति अपन आत्मसमपण कए सायुज्य मोज प्राप्त 
कएल | धन्य गिरिधर ! ब्रज्ञक उपद्रव शान्त होइतहि यशोदा 
बाल-सुङुन्द्के भरि पाँज cafe gas माथ चूमए लगली हि | 
राधा-ललिता ओ गोपाल-बाल सभ भरि-भरि कटोरा मक्खन 
आनि Us देअए लागल । बलराम HUH आनन्दसँ 
भरि पाँज क पकडि उठाए लेल । गाए सभ अपनहिसँ आवि- 
आवि BUS अपन स्तनसं गड़ेत दूधसँ नहबए लागलि । 

य गोपाल कृष्ण ! धन्य यशोदा जनिका कृष्ण सन पुत्र भेल। 


१९ 


MAR जखन कंस कृष्णक द्वारा गोवर्धन पहाड़ नह पर 
उठाए AAS देवराज इन्द्र BTA बचाए लेबाक ओ कृष्णक 
Bat देवराजके नतमस्तक होएबाक प्रसंग सुनलक, तखन 
अआकाशवाणीक कथा ओकरा फेर मन पडि अएलैक । कारण, 
कंस घुमैत छल जे गोवन पढाइकेँ कनशुरिआ€ अङ्खुरीक 
नहक अम्र भाग मात्र पर उठाएब सर्वसाधारण मानतसँ 
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सम्भव नहि | झो घुमैत छल जे कृष्ण ओ बलराममे निश्चित 
रूपे इंश्वरीय महत्ता विद्यमान अधि! अत्तः कृष्णके 
मारबाक योजना वनबेत कंस अकाझुर आ बकासुर 
नामक अपन दू-गोट अलुवरके बजबा भोल | अकासुर-बकासुर 
. आएल। कस आज्ञा देल--हओ अकासुर-बकाझुर ! तों 
सभ ब्रज AWE) ओतए नम्दक ओहिठास कृष्ण ओ बलराम 
qas दूगोट बालक अछि । जाइ; ओहि दूनूके भारि 
आवह । मारि अएला पर पूर्ण पुरस्कार देबहु।” आज्ञा लए 


अकासुर-बकाछुर ब्रजको विदा भेल। ax पहुँचि ओ सभ 


कृष्ण के गोपबालक संग खेलाइत देखलक। जाहिबाट दए 
आओ सभ अबेत, ताहि बाट पर अकासुर-वड्काटा भयङ्कर 
अजगर भए पडि रहल । तावत गोपवालक संग संग तए 
चलाइ कृष्ण । अन्तयीमी श्रीकृष्ण सभ किछु gfe Tare । 
हुनका अजगर-रूपचारों एहि अक्रासुरक वध करबाक छलन्हि |. 
ते बाह्यतः आओ गोप बालक संग मौलि अज़गरके उकठ 
करए लगलाह | अजगर-रूप धारी अकासुरो तं इएह चाहे 
छुल। तमसाए आओ कृष्णक संग-संग आहिठाम उपस्थित 
सकल गोप बाल के गीड़ि ta! ओमहर अजगरक पेटमे 
HY अपन शारीरक आकार बढ्बए लगलाह । ज-ज कृष्णक 
आकार बढेत गेल, रॉ-सँ अजगरक स्थिति बदलत गेल । 
अओ अकसक करए लागल । आकर दभ निकलए लगलेक | 
अन्तमे कृष्ण ओकर पेट nfs गोप वालक संग बहराए 
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अएलाह | अजगर - रूप - धारी अकासुर मरि Ña l 
जय-जय कार करैत देवलोकमे श्रीकृष्णक आभि- 

नन्दन होअए लागल। देवलोकसँ सुरगण आवि स्तुति करेत 
Mass कहए लगलाह्‌-“हे गिरिधारी ! अहाँ तँ अकासुर के 
मारि हमरा सभके बहुत आश्वस्त कएल अछि; मुदा एहिना 
कंसके मारि हमरा लोकनिक कष्टक अन्त कए दिआ ।” इ 
कहि देवगण सुरलोक चल जाइत गेलाह। मुदा बकासुर 
अवसर पाबि एक गोट बड़काटा बकक आकार बनाए सन- 
मोहक रूप धारण कए ठाढ़ भए गेल । एक अद्भुत आकारक 
वकके देखि गोप बालक सभ ओकरा लगसँ देखबाक हेतु 
ओतए आएल | बकासुरो तँ इएह अवसर aaa qa! चट 
दए आओ सकल गोप बालके गीडि गेल । मुदा एहि वेर कृष्ण 
बचि गेल छलाह । कारण गोप बालक सङ्ग कृष्ण ओतए 
नहि आएल छलाहू । परश्च अपन asia ई दशा देखि 
कृष्ण अत्यधिक दुःखी भेलाह। अपन मित्र गणक उद्धार 
करबाक लेल बकासुरक वध करबाक निश्चय कएल कुष्ण | 
आगाँ बढि कष्ण लपकि कए बकक लोल पकड़ि लेल। 
अकर लोलके अपन दूनू हाथसँ कुष्ण चीरि बक-रूप-धारी 
बकासुरके दू खण्डके चीरि Fal ओकर Ged अपन मित्र 
गणके बाहर कएल । सुदा ओ सभ वेहोस sal तखन 
क्षण सभके अमृत पान कराए होशमे आनल। यशोदा 
जखन वकासुर वधक ई कथा सुनल तँ दौड़लि आइलि कृष्णक 
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लग । श्रीकृष्ण क लीला देखि यशोदा चकित छलीहि | ओम- 
हर कसके जखन इ समाचार सभ ज्ञात भेलेक तँ ओ चकित 
सए उठल । भगवानक पार पाएब असम्भव! देव, दानव 
आओ मानवमे सँ केओ नहि विधिक विधान जानि सकेत अछि !! 
१२ 

एक वेरक कथा थिक । त्रह्माजीके सन्देह भेलैन्हि जे की 
गोलोकवासी योगेश्वर इएह श्रीकृष्ण थिकाह ? इ जँचबाक 
हेतु ब्रह्माजी ब्रज्ञक प्राणप्रिय गोपबाल ओ गाए-बच्छाक हरण 
कए लेल । मुदा श्रीकृष्ण तँ सर्वज्ञ थिकाह ! ओ सभ किछु 
बुझि tare | अजवासीके प्राण हुस प्रिय अपन गोप बाल 
आओ गाए-बच्छाक वियोगक दुःख नहि होइक, ते श्रीकृष्ण 
अपनहि ओहि गोप बालक रूप धारण कए ब्रज-निकुब्जमे 
गाए-बच्छाके चरबए लगलाइ। एहि रूप सात दिन सात 
राति धरि कृष्ण एहिना गाए-बच्छाक रूप धारण कएने 
रहलाह। एक दिन खेलाइत-धुपाइत बलराम कृष्णक इ रूप : 
qftada लक्ष्य कए गेलाह । कृष्ण अपने इई गूढ़ विषय 
बलरामके नहि कहने छलाह । अन्तसे अपन उत्सुकता देख- 
बैत बलराम BUA पूछल-“भाइ श्याम $ कोन विषय 
fas जे qua हम wala खूप देखैत छी ९” कृष्ण हँसि 
बलरामके, कहए लगलाह--हे भाइ राम! सूनू । हमरा 
जँचबाक देतु व्रह्मा त्रजक सकल गोप बाल ओ गाए-बच्छाके 
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gait wade अछि । मुदा aware ग्राणहुर्स प्रिय 
अपन गोप बाल ओ गाए-बच्छाक वियोगक दुःख नहि होइन्हि, 
ते हम अपनहि ओहि सकल गोप बाल ओ गाए-बच्छाक 
रूप धारण कए लेलहुँ अछि ।” ओमहर ळुष्णजीक एहि eas 
अलौकिक काय देखि ब्रह्माजी बुक्ति tare जे इ बाल मुकुन्द 
आन wal नहि, साक्षात्‌ परमपिता परमेश्वरे धिकाह। ओ 
श्रीकृष्ण क शरणागत भए सकल गाप बाल ओ गाए-बच्छाके 
AA घुराए अपन चारू मुखसँ प्रीकृष्णजीक स्तुति करए 
लगलाइ--“हे योगेश्वर ! अपने धन्य छौ ! इम अहाँके नहि 
चिन्हलहुँ, त एना कएल। आब हम सकल गोप बाल ओ 
गाए-बच्छाके घुमाए tae अछि। हमरा क्षमा कए दिआ | 
धन्य अपने छी! धन्य अपनेक लीला अछि ll” इ कहि 
ब्रह्माजीके चुप भेला पर श्रीकृष्ण कहल--“हे चतुरानन ! 
हमर माया एहिना सोहक होइत अछि । आब अहाँ ब्रह्म- 
लोक जाउ ।” तदुत्तर ब्रह्माजी त्रह्म-लोक चल गेलाह । कामधेनु 
अपन दूधसँ Mass अभिषिक्त करण लागल । धन्य 
श्रीकृष्ण ! धन्य गोविन्द्‌ | 


१३ 


एक दिन गोप बालक सङ्ग खेलाइत-खेलाइत श्रीकृष्ण॒जी 
ब्राह्मणक टोल लग पहुँचि गेलाह। ब्राह्मण लोकनि यज्ञ कए 
रहल छलाह । वेद्‌-मन्त्रक पाठसँ सम्पूर्णे आलय गूजि रहल 
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Sal sqi किछु दूरहि पर एक गोट गाछक नीचामे 
ठाढ़ भए गेलाह ओ सुदामाके/ ओहि. ब्राह्मण लोकनिसँ अपना 
खएबाक लेल किछु माँगि अनवाक देतु कहरैन्हि। सुदामा 
चमन टोली जाए श्रीकृष्णजीक लेल ब्राह्मण लोकनिसँ किछु 
मंगलेन्हि। सुदा सभ केओ एके गोट उत्तर देल--'हमस सभ 
यज्ञ करैत छी । ई यज्ञ छोड़ि गोप बालक हेतु एखन के की 
देत? एखन चल AISI? परश्च ब्राह्मण लोकनि की aaa 
छलाह जे जनिकहि हेतु ओ लोकनि यज्ञ ata छलाह, सएह 
परमेश्वर गोपाल चाल भए कृष्णक रूपभे खएबाक eg 
fsg माँगि रहल gare! के aaa छल जे aug 
quia परमेश्वर थिकाह !! सुदामा घुरि कए आबि ब्राह्मण 
लोकनिक उक्ति कृष्णजीके सुनाए देल। कृष्णजी पुनः 
gaat ब्राह्मणी dafi किछु सागि अनबाक हेतु 
कहल-- है सुदामा ! आप्र sat ब्राहमणी लोकनिके, कहि- 
अन्हु गए । ओ लोकनि हमर भक्त छथि। अवश्य किछु 
देतीहि।” तदुत्तर सुदाभा जाए त्राह्मणी लोकनिके कहल--“हे 
कृष्ण-भक्त ब्राह्मणी लोकनि ! कृष्ण ओहि वृक्ष लग ag 
sft ओ किछु खएबाक देतु मँगेत छथि।” कृष्णजी आइ 
कृपा कएल अछि, से छुकि ब्राह्मणी लोकनि थारक थार पकवान 
ait मेवा आदि लए लगले विदा होइति गेलीहि | श्रीकृष्ण जीक 
वन्द्ना-अर्चेना करबाक 'लेल माला ओ चानन सेहो लेल। 
हिनका लाकनिके जाइत देखि एक गोट ब्राह्मणी, जनिक पति 
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बड़ खिसिआ्राह छलथिन्ह, पुळलथिन्ह--“अए सखी लोकनि ! 
अहाँ लोकनि कतए जाइत छी ९” ब्राह्मणी लोकनि कहल- 
थिन्ह-"'कष्ण अएलाह अछि । ओहिठाम ae afr | 
हुनकहि दर्शन ओ पूजन करए हमरा लोकनि जाइत छी ।” 
'एहि पर ओहो जएबाक इच्छा व्यक्त कएलैन्हि। सुदा 
ब्राह्मणी लोकनि हुनका मना करैत कहलथिन्ह-“अए सखी | 
अहो जुनि जाउ। अहाँक पति बड़ तमसाह afri ओ 
smelt नहि जाए देताह्‌।” एहि पर ओ विप्र-पत्नी उत्तर 
देलथिन न्ह कृष्णक प्रति हमर प्रेम जँ सत्य अछि तँ कृष्ण क 
पूजन-अचन करए हम अवश्य जाएब। हमरा केओ नहि 
रोकि wea अछि।” ई कहि ओहो ब्राह्मणी एक थारे 
फूल-चानन-माला ओ मधुर लए विदा भेली हि । किछुए दूर 
गेलि छलोहि, की हुनका पति भेटि गेलथिन्ह । ब्राह्मणीकेँ 
लक्ष्य कए हुनक पति कहए लगलथिन्ह--“अए कुलटा! अहाँ 
कतए जाइत छो १ ओ गोप बाल कृष्ण महा कपटी छथि 
aime अहाँ नहि जाउ!” एहि पर ei उत्तर TH 
लैन्हि--'“कृष्णक दर्शन करए हम अवश्य जाएब । हमरा 
अहाँ नहि रोकि सकैत छो ।” ब्राह्मण अत्यधिक क्रोधी 
छलाह | त्राह्मणीक एहि रूपक वचन सुनि ब्राह्मण हुनका 
मारैत-पौटैत पकड़ि लए जाए एक घरमे बन्द कए देल | मुदा 
लीलामयक लीला के बुझि सकेत अछि ? ब्राह्मणी लाकनि 
जखन कृष्णक लग पहुँषलीहि रँ ओतए सबस आगाँ ओहो 
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AIS देखलि जनिका पति घरमे बन्द कए ताला लगाए 
देन छल थिन्द। सभ आश्चर्यित छल | पुज्जन-अचेन कए 
सभ ब्राह्मणी तँ अपन-अपन घर अइलीहि; मुदा क्रोधी 
Mats पस्नौके कृष्णजी अपनामे मिलाए लेल । भक्तक 
प्रति भगवान्‌क लीला देखि सभ मुग्ध छल | SIRET 
AI अखन घर खोललेन्हि तँ हुनक पत्नीक मृत शरीर मात्र 
ओतंए पड़ल छल । हुनक पत्नीक प्राण शरीर छोड़ि परम 
पिता परमेश्‍वर कृष्णमे लीन भए गेल छल । ब्राह्मण ga 
छलाह | भक्तक हेतु भगवान fsg कए सकैत aft! धन्य 
नटनागर ! . धन्य जिप्र-पत्नी !! 


१४ 


यसुनाक कल-कल-निनादिनी AMT! घाराक एक कातमे 
विशाल BEET कानन । कदम्ब काननमे एक सघन कदम्ब- 
तरु। BET तरुक खूब झमटगर एक शाखा । शाखा पर 
बेसल कृष्णा BUA द्वारा बजाओल जाइत: बाँसुरीसँ 
प्रतिध्यनित ब्रज-बाट | कृष्णुजी त्रज-बाट पर अबैत देखल 
ब्रजबालाके | बाँसुरी बजाएव छोडि शाखामे सटि चुपचाप ओ 
देखए लगलाह । देखए लगलाद जे ब्रन-बाला की करैत 
अछि ? अ्र-वाला कदस्व-कानन आबि अपन-अपन नूआ 
खोलि कदन्बक डारिपर लटकाए नाङटि ue यमनामे पैसि 
चुभकि-चुभक्रि नद्दाए सागसि । कृष्णजी मनहि भन विचारल जे 
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al के एहि रूपे नग्न भए स्नान नहि करबाक चाही । ufa 
रूपक परम्परा निन्दनीय थिक। अतः आइ से उपाय कर- 
घाक चाही ज्ञाहिसँई परम्परा बन्द भए जाए । इ विचारि 
कृष्णजी AT बाला सभक नूआ नुक्राए राखश। नूआ 
बुकाए ओ पुनः भग्न भए वंशी बजबए लगलाह | AT बाला 

सभ स्तान करैत जखन वंशीनिनाद सुनल तँचौँकलि ओ | 
ऊपर होएब ते धड़फड़ाएके अपन-अपन नूआ ताकए लागलि | 
जखन नेहि देखशक, तखन ओकरा awe बुकबामे वाधा 
नहि EAR जे ओकरा सभक नूआ आन केओ नहि, इष्ण 
नुक्राए शखलथिन्ह afal agar कछेरमे भरि छाती 
पानिमे afg नग्न ब्रज-बाला ओ कदम्ब-शाखा पर Aaa 
थीकृष्ण | ब्रज-वाला आब करए तँ, करए की ? अन्तमे 
लागलि अओ सभ करणं कृष्णजीक विनती | बहुतो काल 
विनती कएलाक पश्चात कृष्णजी कद्दल--“ हे त्रजबाला ! 
एतए आवि श्रपन-अपन TAT लए जाउ। हम ओतए आबि 
अहाँ लोकनिके aat नहि tal कारण अहाँ सभ ase 
नहाए अधलाह कएल अछि ।” अन्तसे वाध्य भए ag 
बाला लोकनि वामा हाथसँ ware झाँपि दाहिना gÀ” नूआ 
ले ओहि कदम्व-शाखाक नीचा ठाढ़ि Sate जाहि पर 
कृष्ण बेसल gael घंटो धरि ओ सम नूआ nea 
रहलि; सुदा नूआ के दैत अछि | ओ तँ हँसेत-विहुँसेत बाँसुरी 
बजवैत छलाह । अन्तमे बहुतो काल धरि मिनती कए ला 
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पर कृष्णजी कहल - “हे ब्रज-बाला ! जाबतधरि अहाँ लोक 
निक मनमे विकार tea, aaa धरि हम अहाँ सभकेँ 
नूआ नहि देब। ” फेर ओ लोकनि महा झंझटिमे पडि 
गेलि। आब की करओ। अन्तमे gunk सर्वस्व 
_ मानि आत्म-समर्पण कए दूनू हाथ ऊपर उठाए कृष्णजीसँ 
अपन-अपन नूआ साङए लागलि । ब्रज-बाला विकार-रहित 
निश्छल भाव pean आगाँ ठाढि छलि। श्रीकृष्णजी Aa- 
वालाके नख-शिख देखैत बिहुँसि रहल 'छलाह। “' हे ब्रज्ञ- 
बाला ! नग्न भए नहएबाक ई परिपाटी छोडि देत जाउ । हम 
इएह सिखएबाक हेतु अहाँ लोकनिक नूआ gare रखने 
छलहुं | अस्तु; आइ जाउ। फेर कहिओ भेट होएत | ४--ई 
कहैत कृष्णजी stata लोकनिके नूआ दए देल, 
धन्य श्रीकृष्ण ओ धन्य ब्रज-बाला ! 


१५ 


उक्त चीर-हरण रहस्यमय थिक । मुदा सांसारिक मानव 
एहि रहस्यमय चीर-हरणक आशय नहि gaa अछि। ओ 
एहि चीर-हरण से sus faafaa ओ कामुकता प्रतिपादित 
gaa अछि। मुदा एहन भावनो करब पाप थिक। परब्रह्म 
परमात्मामे जहिझआ एहि रूपक वासना जगतेन्हि, तहिआ तँ 
gual रसातल चलि जइतीहि। चोदहो भुवनक लय भए 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(७६८) 


जाएत । कृष्णजी अपन भक्तके कतहु वासनाक fer 
देखथि ! ओ तँ दोष-पू्ण नग्न-स्नानक परम्पराक अन्त 
करबाक दृष्टिएँ चीर-हरण कएने छलाह । दोसर, AT 
बालाके wale पूर्णतः उघारि लेबाक हेतु एहि रूपे बाध्य कर- 
बाक आशय जीवात्माके परमात्मामे अभेद बुझबाक शिक्षा 
देब firs, जीवास्माके/ परमात्माक प्रति stag स्थितिमे विकार 
नहि कत्तव्य frei साधक अपन साध्यके तखनहि प्राप्त 
कए सकैत अछि, जखन ओ साध्यक प्रति पूर्णतः आत्म- 
समर्पण कए दैत अछि। साधकके साध्यक प्रति अन्यथा 
भाव नहि रखबाक fran | एहि सभ विषयक शिक्षा चीर- 
हरणक TEIN कृष्णजी त्रज-बालाके देलेन्हि अछि । त्रज- 
बाला सात्र किएक, सकल साधकके देल अछि। हे बाल 
gga! हमरहु एहिना शिक्षा दिअ जाहिसँ अहाँक चरणु- 
BAAN हमर भक्ति बढ्ए। हमरा ने शुद्ध-शुद्ध वाणी अछि 
ओ ने ध्यानक हेतु एकाग्र-चित्तता | तखन हसरा सन वासना- 
रता लीक कोन गति? मात्र प्रभुक कृपा ! धन्य ब्रजाहुना 
THU शिक्षा देवाक हेतु प्रभुओके लीला करए पड़लैन्हि | 


१६ 


एक दिनक कथा सुनू ! कृष्णजी अपन भित्र सुदामाजी- 
सँ कददलन्टि हे मित्र! अहाँ सभ चुपचाप राविकाक घर 
चल जाउ। राधिकाक माए घरमे सीक पर माखन रखने 
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ठोइति lsat सभ चुपचाप लए आनू |? मुदा सुदामा कहल- 
थिन्ह--“हे मित्र ! माखन चोरएबामे तँ सबसे चतुर अहाँ 
अपनहि छो। ते हमरा लोकनिक संग ag चलू l” अन्तसे 
कृष्णजी रत्नजडित वाँसुरी हाथमे लए गोपाल बालक संग 
राधिकाक घर विदा भेलाह maa चोरबए। निशा भाग 
` रातिसे एक झुण्ड गोपाल बालक संग कृष्णजी पहुँचलाह 
राधिकाक घर । घरमे रत्नखचित सोनाक पलंग पर राधिका 
गाढ निद्रामे सूतलि छलोहि । गोर वर्ण दोहरा शरीरमे 
रेशभीक नील रंगक सारी, लाल रंगक कब्चुकी ओ मणिमय 
आभूषण अद्भुत लागि रहल gal अवर्णनीय aires ! 
रतिअहुके मातु करैत रहथि। जेना पूर्णिमाक चन्द्रमा आइ 
साकार भए त्रजवाला बनि गेल होथि। शैशव-आउडनसे यौवन- 
देहरि पर we: पाएर रखनिदहारि राधिकाके देखि कृष्ण 
जो सहसा चो कि उठलाह | कामदेव जेना सहस्र वाण्सँ वेधित 
कण देने होथिन्ह । कासाभिभूत भए एकटकर्सं राधिकाक 
देखए लगलाह धन्य राधिका जनिक सक्ति पर प्रसन्न भए 
कृष्णजी रूप-सौन्दर्यक पान कए रहल छलाह! मुदा पुनः 
सचेत भए गोपाल बालके माखन बला घर अएबाक संकेत 
कएलथिन्ह । oat अपनहु ओहि घर जाए ale परस 
माखन-मिसरी ओ दही-दूध सभ fag उतारि Anfa । 
सीक परस उतारबो करथि ओ घुरि-घुरि राविकाक घर दिशि 
तकबो करि जे राविका उठि ने जाथि, देखि ने लेथि! g 
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डर रहैन्हि कृष्णजी के”, धन्य राधिका! जनिक exe 
तीनू लोक, समस्त चराचर डेराइत अछि, से आइ राधिकाते 
डेराइत छथि । अस्तु! जेना-तेना माखन चोराए सभ केओ 
अपनामे बाँटए लगलाहू | पढिने कृष्णजी गोप बाल सभकेँ 
खूब खोग्रओलेन्हि तखन बलरासक हेतु aad बान्हि 
रखलेन्हि । शन्तमे अपने खाए लगलाह। खाइत ख इत - 
विनोइक हेतु wat सभ परकि-परकि फोइए लग 
लाह्‌। सीक समके तोडि-तोडि Sea लगलाह । एबं कमे 
ततबा ऊधम मचओोलन्हि जे राधिका उठि गेलीहि। “चोर! 
चोर !!” चिचिआए लालीहि। राधिकाक चिचिआएब सुनि 
ललिता, विशाखा, चन्द्रावली, चन्द्रभागा सभ दोड़लि । चो (के 
तकत-तकत सभ केओ जखन भनमा घर पहुँचैत छथि तँ कृःण क 
संग गोप बाल के मालन खाइत देखैत छथि। राधा कृष्ण दिशि 
तकैत छथि ओ कृष्ण राधा दिशि। मुदा दूनू चुप। दूनू ठाढ़। 
जनिका डरसे सूर्य चन्द्र इन्द्र, दिक्पाल ओ ब्रह्मादिंगण थर-थर 
कंपैत रहेत छथि, से आगाँमे राधिकाके” देखि डरे काँपि 
जाइत छथि। सुदा कृष्णक स्थितिक ओ mas अनुमान कए 
राविका हँसि दैत छथि | धन्य राधिका ! धन्य साखन-चोर !! 
१७ 

इनोरिआ राति । इजोरिआक came चसकेत यमुनाक 
जल | चमकैत जल-धारा पर दहाइत मणि मय सोनाक नाओ | 
नाओ पर बैसल कृष्ण । आइ जेना तीनू सुवनके Wears 
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हेतु SU अपन वेशभूषा सुसज्न्रित कएने ळलाह । माथमे 
मयूर-पुच्छ । कपार पर केशर-तिलक । कानमे सकराकृत 
कुएडल | डॉरमे पीताम्बर । aaa अधर पर रत्नखचित 
७ गी à. A, qin 
वशो बज्ञबत HUA आइ अद्भुत AIA छलाह । इजी- 
karg चमकैत जलधारा पर भिल हेणि खलाइत कुऽ्णजीक 
द्वारा निनादित बंशीक ध्वनिर्सं समस्त aa गूंजि रहल छल | 
आइ HUA द ga A बंशी Tala HATA ते दृ दाथस 


नाओ खेबइत छलाह । परमेश्वरक चारू Gat आइ सक्रिय 


डिशाखा, ललिता आदि गोप बाज्ञिका सभ आ सुर-सुन्दरीक 
कोन कथा, गाए-बच्छा Tea यमुनाक कूल धरि दाँड्ल- 
दोइल पहुँचल। सग-नत्ये-पाताल, तीनू लोक आइ कृष्ण" 
जीक बंशी-ध्वनिसँ जेना विमोहित छल ! जेना gada भए 
गेल छल !! एकेटा ज्ञान छलेक--कूष्णक बंशी-ध्वनिक ज्ञान | 


१८ 


एदिना एक दिन यसुनाक कातक स्फटिक शिला पर वैसल 
ysy वंशी बजाए रहल छलाह ! स्फटिकक शिला 
उज्जर दप-दप ! आद्वि उड्र दप-दप स्फटिक-शिलापर 
बेसल श्याम वर्णक कृष्ण जनिक ओं ठि केश कपोलपर 
azfs अलौकिक सौन्दर्यक Ge कए रहल छल। आकाशक 
नीलिमा, यमुनाक श्यामलता ओ प्रकृतिक ह्री तिमाक त्रिवेणी- 
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संगममे उब-डुब करैत कृष्णा एहि त्रिवेणी - संगसक 
आनन्दको जेना कृष्ण थाइ वंशीसँँ व्यक्त करए चाहैत 
छलाहू । Wat ओतए पहुँचलाह ब्रह्माकपुत्र देवषिं नारद्‌ । 
आइ नारदहुक रूप अद्भुत छल! साथमे विशाल जटा | 
भाल पर भव्य प्रतिभा गोर वर्णक शरीरमे Tear वस्त्र, 
हाथमे मंकत वीणा | gad चारू वेद, अठारहो पुराण, ओ 
शमन्नारायणक अनन्त गुणगान करेत। कष्णज्ञीक आगाँ 
ठाढ़ भए कर जोड़ने नारदजी कहए लगलाहइ--“हे भक्तवत्सल | 
सकल गाए-ब्राह्मण त्राहि-त्राहि कए रहल अछि ओो अपने बंशी 
बजाए रहल छी! हे देव ! अही तें वामन भए वलिक घसरडके 
चूड़ल, इन्द्रफ राजत्व देल, मत्स्य रूप धए वेद आनि त्रह्माकेँ 
देल। हे श्याम ! अहाँ तँ aay छी । तखन एतेक देरी 
किएक कए रहल छो! की अहाँ बिसरि गेलहेँ जे रास भए 
अहाँ राचस-राज रावशक नाश कएने gue! अहाँक ठँ 
अवतारे भक्त पर saved होइत अछि ! हे सुरली-सनोहर | 
कसक अत्याचारसँ अकल प्राणी त्राहि-त्राहि कए रहल अछि 
आओ agat अहाँ निश्चिन्त भए वंशी बजाए रहल छो !” एहि 
पह दसत कृष्णाजी नारद्जीके कहलेन्हि--“हे देवर्षि! अहा 
चिन्ता जुनि करू। हम जखन चौर-सागरमे शयन ats 
gag तखन प्रथ्वी गाइक रूप धारण कए ओतए गेलि रहथि । 
अह ओतए रही | हम हुनका वचन दए चुकल छिणेन्हि जे 
ETE भार हस शीघ्र इस्लुक कए देवेन्हि। ea, शेष, लक्ष्मी 
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सहित देवकीक गर्भमे आएब । अहाँ दुःख नहि करू। अतः 
हे नारद ! हमर वचन मिथ्या नहि भए सकेत अछि। हम 
गाए-्राझणक रक्षाहिक लेल अवतार लेल अछि। दुष्टक 
दसन करब हसर कर्त्तव्य धिक। आब कंसक पापक घेल 
भरि गेलेक अछि। आब अपन वचनक अनुसार हम प्रथ्वीक 
भार शीघ्रातिशीत्र eas करव। set चिन्ता जुनि करू।” 
कृष्णजीक एहि रूपक कथा सुनि प्रसन्न भए हरि-शुण गबेत 
नारदजी ओतएसँ विदा भए गेलाह | 


१६ 


एक दिनक लीला सुनू । झष्णजीके बड़ जोर भूख 
लगलैन्हि। ओ दोड़ल-दौइल गेलाह यशोदा लग। कहल- 
थिन्ह-“हे माए! fsg खाए दिअ। हमरा बड़ जोर भूख 
लागल अछि |” अपन वालमुकुन्द्क एहि रूपक गप सुनि 
यशोदा लगले सोनाक थारमे पट्रस भोजन परसलैन्हि | 
साखन-मिसरी wae! फल-फलहरी रखलैन्हि। एहि 
रूप छप्पन THRE सोनाक थार सजाए कृष्णजीके खए- 
बाक हेतु बजाओल । कृष्णजी ह्याथ-पाएर धोए खएबाक लेल 
वैसलाह । खाए लगलाह | हुनका आगाँ यशोदा वैसलि 
छलीहि ओ आवेससँ aus खोअवैत छलीहि। कृष्ण कहल- 
थिन्ह--“हे माए! आइ सन स्वादिष्ट भोजन JAR हमरा 
कहिओ नहि लागल gal एहन रुचिस हम कहिओ नहि 
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खएने छलहुँ 1” कष्णके खोअबितहिँ यशोदा अद्भुत दृश्य 
देखर लगलोदि । अपन चारू दिशि, जेम्हरहि ताकथि ` 
tafe, कृष्णजीके खाइत देखथि | अद्भूत त दृश्य छल! 
आइ जेना एक कृष्ण अनेक रूप धारण कए नेने छलाह | 
सभठाम ओएद BUY. ओएड थार । एहून दृश्य यशोदा 
पूर्वमे कहिओ नहि देखने छलीदि। एहि रूपक ईश्वरीय 
लीला देखि यशोदा ऊठि कष्णजीके साष्टाङ्ग प्रणाम कएल | 
एहि रूपक लोलाक प्रयोजन इश्वरक व्यापकता देखाए छल | 
सकल चराचर इश्वरमय अछि, सएह साव एहि लीलामे 
निहित gal अपन व्यापकताक लीला देखाए pu 
यशोदाक हृदयमे अनपायिनी भक्तिक सञ्चार कए देल । सुदा 
जखन झो देखनैन्डि जे ओहि afrad यशोदाक हृदय मे 
अलौकिक ज्ञानक आविर्भाव होअए लगलैन्हि अछि, तखन पुनः 
आओ हुनका मायाक आवरणके mga कए देलैन्हि । फेर 
यशोदा स्नेहपूर्ण गप-सप कहैत HUME खोअवए लग- 
लीहि। जे सम्पूर्ण संसारके खोअबेत छथि, after आइ 
यशोदा खोआए रहलि छथि | धन्य श्याम ओ धन्य यशोदा ! 


२० 


अगहनक सास ! कदस्ब-काननक अभूतपूर्व छवि- छटा । 
आइ एतए कात्यायनी गोरीक पूजा होएबाक छलक । कृष्ण- 
जीके प्राप्त करबाक लालसासँ राधिका आइ कात्यायनीक 
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पूजा करबाक लेल कद्म्ब-कानन जाए रहूलि छलीहि। हुनक 
संग-संग अजक सोलह हजार एक सए सात गोप-बाला सेहो 
Sat लालसास जाए रहलि छलीहि । सभक माथ पर मणि" 
मय सोनाक थार छल। ककरहु ATH जूडी-चमेली -चम्पाक 
कली--दनफ-अपराजिता-कनेत्वन-कमल ओ TAA फूल छल तें 
ककर हु थारमे नेवेद्यक हेतु पकवान | मुदा सबसँ आगाँ साथ 
पर रत्नजडित स्वर्ण थार नेने छो ओडिभे sean फूल, 
ललका चानन, सिन्दूर आदि रखने राधिका जाए tafe 
छलीहि। आनन्दमग्न त्रज-बाला पहुंचलि कदम्ध-कानन | 
अपन-अपन माथ परस थार उतारेत गेलि। कद्म्च-तरुक 
नीचा Mars कलशमे घटस्थापन कएल गेल । तन्मय भए 
सकल ब्रजांगना षोडशोपचार पूजा करए लागलि। मृदंगः 
ढोलक--पखाउजि-बीणा-बंशी आदिक स्त्ररसँ समस्त कदम्ब- 
कानन गुञ्जित छल। सम्पूर्ण चराचर ओकरा सभक स्वर- 
ताल पर नाचि रहल छल। सहस्रमुख दीप प्रज्ज्वलित कए 
aras ताल पर नचेत राधिका कात्यायनीक आरती उतारल | 
खाएब-पीअव, सूतब-ऊठब आदि सभ किछु छोडि सकल 
ब्रजांगनाक संग एक मास धरि कदम्ब-काननमे रहि कठोर 
sam पालन करैत रहलीहि राधिका । सूर्योदयसे पूर्वे उठब, 
प्रातःस्तान करब, फूल तोइब, चानन घसब ओ तल्लीन भए 
पूजा करब हुनका लोकनिक साधारण नित्य कृत्य छल। एक 
मास धरि एहिंना करैत रहलाक पश्चात्‌ अगहनक पूर्णिमा 
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भेल। आइ गोप बाला लाकनिके खूब धूम-धासस पूजा 
करबाक छलेन्हि। खूब सवेरे उठि ओ लेकनि gar ओरि- 
AMAA कएलैन्दि। आइ सोड्द्दो WC कए ओ सभ पूजा 
करए लगलीहि। पृजा-आरती कए सोइहो हजार गोपिका 
aR भए कर जोडि कहए लागलि--हे भक्त-वत्स ले ! 
हे शिव-प्रिये !! अहाँक आराधना करबाक हमरा सभकेँ 
सामथ्यं कहाँ ? जे जूइल ताहि लए अहाँक शरणमे आइलि 
छी । कृपा करू।” एहि ei” आस्म-निवेदन करैत-करैत 
सोइहो हजार गोप-बाला जखन भाव-विभोर भए गेलि, 
सज्ञा-डीन भए गेलि, आराध्याक आगाँ आँखि तकबाक 
सामथ्य नहि रहलैक, लालसासँ विह्वल भए जएबाक कारणे 
alfa दहो वद्दो नोर खसए लगलैक, अन्तमे ओ सभ 
जखन कात्यायनीसे पूर्णतः अनुरक्त भए गेलि, तखन गौरी 
प्रकट भेलीहि। गोपिका लाकनिके बर साँगए कहलथिन्हि | 
गदू-गद स्वरे राधिकाक संग-संग सोड़हो हजार व्रजबाला वर 
साँगए लागलि--“हे महागौरी ! कात्यायनी !! हमरा सभ 
पर जॅ अहाँ वस्तुतः प्रसन्न छो, तँ ऋष्णके इसरा लोकनिक पति 
होएबाक वर दिअ।” “एवमस्तु” कहि गौरी अन्तर्हित भए 
गेलीहि। वृन्दाबन-विहारीक अनुरक्ता गोप-बाला सभ 
आनन्दसँ नचेति अपन-अपन घर अइली हि । 


जाहि कृष्णक महिमाक वर्णन वेदो नहि कए सकल, 
जनिक गुण-वर्शन करैत सनक-सनन्द्नो नहि अन्त पाओल, 
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जनिक गुण-गानमे वीणा पर सामवेदक धुनि बजवैत-बजबैत 
श्रीशारदो नहि पार पाओल, cafe नारद नारायण- 
नारायण करैत रहि गेलाह, सुदा जादि नारायणक अन्त नहि 
पाओल; सहस्त फणा दू सहस्र जिह्वासँ कोटिओ वष धरि 
गुणगान करैत alas अन्त शेष नहि पाओल; ओहि 
RUTH गुण-वर्णन हमरा सन तुच्छ ओ अबला ÂT 
कतए सम्भव ९ जनिका पएवाक लेल मूल प्रकृति राधिकहुके 
कठोर तपस्या करए पड़लैन्हि, तनिक आराधनाक हेतु हमर 
की अस्तित्व ? हमरा तँ ने ज्ञान अछि ओने शुद्ध वाणी। 
तखन हस आराधना करी, तें करी कोना ! मुदा धन्य 
कात्यायनी गौरी 'जनिक कुपासँ हमरहु सनक हतभागी 
HUA भक्‍त भए सकैत अछि । 

२१ 


एक दिनुका गप fan! इजोरिआसं चमकेत यसुनाक 
sal gangak राधिका ओहि राति उठि गेलीहि 
यमुना-कातक BET BATH जतए कृष्णजी हुनक बाट 
waa छलाह | ga मिलि ओदि कदम्य-काननसे कीड़ा करए 
लगज़ाह । ओतए ने राग छल, ने द्वप छल ओ ने वासना 
छल । ओतए मात्र आराध्य ओ आराविका छलीहि। मुदा 
gaara एदि भगवद्धकिके नहि बुझि सकल। सभ fafa 
विचार करए लागल जे राधिका के एहि रूपों रातिसे agat- 
कात जाए apral कृष्ण से मिलन करब उचित नहि! ब्रज- 
वासी के इ पिन्द नहि छलेन्हि जे राधिका एदि उपे अधिक 
काल ae We करैत रहंथि। अन्ते निश्चित भेल जे 
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यमुना-क्रात जाए चुप-चाप पता लगाओल जाएजे ओ दून्‌ 
गोटे को करैत रहैत छथि। इई विचारि सभ केओ यमुना- 
कातक कदम्ब काननक तरु पर FHC देखए लागल जे राधा- 
कृष्ण को करैत छथि। मुदा बाल मुकुन्द कृषण तँ अपनहि 
अन्तर्यामी थिक्राह | ओ ब्रजवासीक सोचल विचारल सभ 
fag gf गेलाह । बस; आव की छल ! कृष्णजी अपन लीला 


` प्रारम्न कए देल । कृष्ण जो अपने १०८ श्रीकालिका आओ राधिका 


के त्रह्माक पूज्याक रूप मे परिवतित कए लेल । कृष्णजी 


- कालिका भए तीन गोट आँखिसँ युक्त भए भय-डाभयक 


खड्ग-मुण्ड धारण कएने, गरामे झुण्डमाला पहिरने छलाह | 
मन्द-मन्द हँसेत हुनक मुख-सण्डलसँ कोटिओ सूयक 
आसा छिटक्रि रहल छल । मणिमय arsed आभूपित 
रात्रिकाक चरण-कमल ब्रह्मा फूल लए पूजि रहल छलाह | 
कद्स्ब-काननक Ate Fort संगहि संग मयुर नाचणं 
लागल ओ कोकिल कुहुकए लागल | एहन बुझि पड़े त छल जे 
शुक्ल पक्षक चन्द्रमा श्यामके श्यामा ada देखि हँसि मेघ- 
मालामे नुकाए गेल होथि। ओमहर राधा कृष्णक लोलाक 
स्थान पर एहि रूपक दृश्य देखि त्रज़वासी gq छल । 
राधिका पर लगाओल कलङ्क कारणे” st सभ मनहि 
सन अत्यधिक लज्जित sal ग्लानिस राइल जाइत ओ 
सभ अपन-अपन घर गेल | धन्य श्रीकृष्ण जे अरन भकतक्र 
हेतु नाना प्रकारक रूप धारण करैत aft! धन्य राधिका 
जनिका लेल Asq एहि रूपक लीला कएलैन्हि | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३ 


जस-लोला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१.७ 


E sy 
(४४ fe 


१ 


शरदऋतु आएल | वेली, चमेली, आन-आन सुगंधित फूलक 
सोरभसँ सो से वन महमह करए लागल । चोर-हरणक दिन 
कृष्णचन्द्र गोपोीसभके कहने रहथिन्द जे शरदक इजोरित्यामे 
अहाँ लोकनिक कामना हम पूर्ण कए देव--कणष्ण देखलन्हि 
जे सभटा उद्दीपन एकठास मौलि रहल अछि | अपना सन 
नहिओ tae तइझो अपन प्रेमक वश मे saga गोपी सभक 
हेतु कृष्ण सनभे कएल जे इएद समय थिक जे अपन प्रेसक 
परवशा गोपी सभके सन भरि fatal बस, पूव दिशाभे 
चन्द्रमा उदय भेल, gin पड्लैक जे पूव दिशाक मुखमण्डल 
पर अपन शीतल किरणरूपी करकमलसे लालिमाक रोरी, 
egy केसरि भलि देने होथिन्ह | पूर्णिमाक राति छल l 
समस्त चराचर शीतल छल, समस्त वन अनुरागक रंगमे 
रंगल छल, वनक कोन-कोनमे चन्द्रकला जेना अस्तक समुद्र 
उभलेत हो । अपन दिव्य उज्ज्वल रसक उद्दीपनक सबटा 
सामग्री संयुत देखि कृष्णचन्द्र अपना वंशी पर अरज सुन्दरीक 
सनकैँ हरण कए ली a कामवीज 'क्ली” ई तान फूकि देलैन्हि । 
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इ ध्वनि प्रेमके उत्तेजित कएनिहार, त्रजसुन्दरीक मिलन- 
लालसाफे बढ़ओ निहार sal सब गोपीक मन तें FUR 
लगले छल, ई ध्वनि सूनि ओकरा सभक मनमे जे किछु आन 
भाव छलेक--भय, संकोच, घेर्य, मर्यादा-सब किछु बिलाए 
गेलेक, ओकरा सभक विचित्र गति भए गेलैक, सब जहि छल 
afe दौइलि-जे लोकनि एक संग साधना कएने छलि जे 
कृष्णके पति BIA पावी, सेहो सब बिनु एक दोसराके 
gan, fg कहने, नुकएके , चोराएके , ततेक जोरसँ घर छोडि 
दोड़लि जे सभक कानक FST डोलेत गेलेक | 

जे दूध दुहत छलि से दूध दूइब छोड़ि देलक । जे चुल्हि 
पर दूध आं ea छलि से दूध उधिश्ाइते छोडि देलि । जे भोजन 
परसि रहलि छलि से थारी ओहिना छोडि देलक । जे बच्चाको 
दूध पिवत छलि से ठामहि बच्चाके भूमि पर पाड़ि दोडलि । 
जे पतिक gant ata छलि से बीचहिसे छोड़ि पड़ाइलि । 
के गोपी देहमे उबटन लगबेत छलि, कंओ चानन ada 
छलि, केओ काजर ata छलि, सब जहिना छलि तहिना, sa- 
टल आदनी लन, बताहि AH कृष्णक समीप पहुँचबाक उत्सकता 
स॑, धड़फड़ाइलि Sela | बाप ओ भाए, संग ओ समाज आओर 
को पति समेत रोकलकेक जे एतेक रातिको कतए जाइत छे, 

Sg राक क आनत अछि! ओकरा सभक प्राण, मन, 
आत्मा सच fag ते कृष्ण हरि लेने छलबिन्ह, के रोकलि 
नहि भेलि; केओ नहि रुकलि | 
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किछु गोपी एहनो छलि जकरा घरसँ बहरएबाक उपाय 
नहि भेलेक, बाट नहि सुकलेक | ओ सव ठामहि आँखि मूनि 
HUD सुन्दरता, कृष्णक सघुरता, कृष्णक विलास-लीलाक 
ध्यान तन्मय भएके करए लागलि। परम प्रियतमक असह्य 
विरद्दक तीत्र वेदनासँ ओकरा सभक sean एतेक व्यथा 
` भेलैक, हृदय एतेक जरए लगलैक, जे जॅ कोनो अशुभ संस्कारक 
लेशमात्रो वाँचल छलैक तँ से ओही आगिमे भस्म भए गेलेक | 
सब कृषणमय भए गेलि ओ सबहिक आँखिक सोझाँसे मोहन 
उपस्थित छलथिन्ह, सबके प्रेमसँ, आवेशसँ अपन छातीसँ 
ania छलथिन्ह । ओकरा सभके एतेक सुख भेटलैक | एतेक 
शान्ति भेटलैक, जे सब धन्य भए गेलि | 


एहिमे सन्देह नहि जे गोपी सभक हृदये जार-भाव 
ais, सबके कामवासना ces, परन्तु कृष्णसँ तँ कोनहु 
waa तन्मय होएब gfe fas | शिशुपाल होष-भावसँ 
भगदानमे तन्मय छल, ओकरहु तँ भगवान तारिए देलथिन्ह | 
तखन जे कष्णके प्रेस ata छलि तकर कथा कोन ! भगवान 
अपनाके प्रकट करैत छथि, लीला देखबेत छथि; से तँ एही 
प्रयोजनसँ जे जीव ओहि द्वारा अपन कल्याण करए ते 
सम्बन्ध केहनो हो, कामक हो, क्रोधक हो, भयक हो, 
मित्रताक `हो, कोनहु भावसँ हुनका संग अपन सकल वृत्ति 
नित्य ओ निरन्तर जोडि देल जाए तँ भगवन्मय भए गेलहुँ | 
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कृष्ण जखन देखलेन्हि जे व्रज-सुन्दरी लोकनि सभ केओ 
दोइलि-दोइलि आवि गेलीहि, केओ बाँकी नहि छथि, तखन 
ओ ब्रिनोदसँ भरल वाकचातुरीसँ सभके मोहित करैत कहए 
लगलाह--“हे, हे; भाग्यवती गोपाङ्गना-गण ! हे, हे, aw. 
सुन्दरी !! सभक स्वागत । कहू, हम अहाँ लोकनिके प्रसन्न 
करबाक हेतु की करू ? ब्रजमे सब कुशल छैक कि ने ९ एहि 
रातिके एतए अएबाक कोन प्रयोजन पड़ल? रातिक समय 
. स्वयं भयावह होइत छैक, ताहि पर जंगलमे भयानक जीव- 
जन्तु रहैत छैक । एतेक NÈ जंगलमे Paws नहि 
रहबाक चाही । अहाँ लोकनिक माए-बाप, पति-पुत्र, आए 
बन्धु, सभ wel लोकनिके तकत होएताह। aas शोभा 
देखल, पूर्ण चन्द्रक कोमल किरणसं cera बनके देखल, 
यसुनाजलक स्पशस शीतल समीरक मन्द-मन्द गतिसं ada 
वनक अनुपम शोभा देखल। आब देरी जनु करी | घुरि 
जाड । अहाँ लोकनि कुलीन खरी छो! जाइत जाउ। अपन 
अपन पतिक BAG करेत जाउ । देखू! अहाँ लोकनिक 
घरभे बच्चा कनेत होएत । बच्छा सब डिरिआइत होएत । 
जाउ, बच्चाके दूध पिआड। गाइके sere | 

अथवा यदि हमर प्रेमक परवश भए आइलि छो, तं 
से कोनो अनुचित नहि । समस्त चेतन जगत हमरास प्रेम 
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करैत अछि । मुदा हे ब्रजसुन्दरी-गण ! खरीक परम धम ते 
इ ने थिक जे निश्छल aad पतिक सेवा करए आओ सन्तानक 
पालन-पोषण करए | पातकीक कथा नदि दो; नहि तँ दुःशील 
अथवा भाग्यदीन, वृद्ध, सूखे, रोगी अथवा निर्वेचन, केहनो पति 
हो, खोक धर्म तँ थिकेक जे ओकर त्यागनहि करए,ओकर सेवा 


`करए। परपुरुषक सेवा तँ कुलीन नारीक हेतु निन्दनीय fas 1 हे 
गोपी | हमर लीला ओ गुणक सुनलासँ, हमर रूपक Tae, 
अकर कोत्तेन ओ ध्यानसँँ हसरा प्रति जतेक अनन्य प्रीति होइत 
Su, ततेक हमर लग teat नहि होएतैक । ते कहैत छी जे 
अहाँलोकनि घुरि जाउ! अपन-अपन घर जाइत जाउ ।? . 
कृष्णकएहन अप्रिय भाषण सूनि कए सभ गोपी उदास 
भए गेलीहि ! सभक आशा टुटि गेलैन्हि। विम्बफल सन- 
सन लाल ठोरभे and पडि गेलैन्हि। सभक ge लटकि 
गेलेन्हि! ques age सभ साटि खोधए लगलीहि। आँखि- 
सँ दहो-बहो नोर बहए लगलेन्हि जे काजरसँ कारी छाती 


aft टघरए लगलैन्हि! अनन्य अनुराग ओ परम प्रेमसँ 


सभ HAl आपन समस्त कामना, समस्त भोग छोडि आइलि 
छलीहि। ते stat प्रियतमसँ जखन ओ लोकनि cea निष्ठुर 
कथा सुनलेन्हि तँ हुनका लोकनिक बड़ दुःख गेलन्हि । कन॑त- 
aaa आँखि लाल छलेन्हि। कण्ठ रुद्र Adal ast काल 


धरि ओहिना चुप चाप ठाढि ओलोकनि पछाति बड़ ace 


पैये धारण करलेन्हि। आँखि dade | कणठ साफ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


3 छै 0 m, 
oi a 


000 ) 
कएले न्हि। ओ प्रणय-कोपक कारणे गदू-गद स्वरमे FET 
लगलो हि ! 
“हे नाथ ! हमरा लोकनिक हृदयक कोन बात Wale 
नुकाएल अछि wea निष्ठुर वचन mate नहि कहबाक 
चाही । हमरालोकनि सभ किछु छोडि अपनाके अहो क चरण क 


प्रेममे समर्पण कए देने छी। हमरा लोकनि जनेत छो जे ' 


अहाँ स्वतन्त्र छी, जिद्दी छो। अहाँ पर हमरा लोकनिक 
कोनो वश नहि अछि | हमरहि लोकनि परबश छी। तइआ 
,जेना भगवान अपन weap नहि छोड़ेत छथिन्ह, तहिना 
अहाँ हमरा लोकनिक नहि छोड़, । हमरा लोकनिक स्वीकार 
करू | 

हे मनमोहन ! अहाँ खीक धर्मक ठीक शिक्षा देल अछि | 
मुदा पतिक तँ देवता-समान बुझिने सेवा कर्तव्य थिक | 
मुदा जँ भगवान्‌ स्वयं भेटि जाथि, तँ भगवान्‌क सेवा करी, 
को भगवानक सभान पत्तिक सेवा करी १ अहाँ नित्य प्रिय 
छी । पति वा पुत्र, amar ara अनित्य ओ दुःखद, 
थिकाह । set जँ भेटि जाइ तँ अनकास कोन प्रयोजन 2 
ते हे कमलनयन ! चिरकालस अहाँक हेतु पालल-पोसल 
आशा-अभिलाषाक लहलहाइत लताके उपारि कए फेक्रि जनु 
Ral एतेक दिन हमरा लोकनिक मन अपन घरक FIN- 
धन्धामे लागल रहैत छल । सुदा sat हमर। लोकनिक चित्त 
लूटि लेल अछि । हमरा लोकनिक गति-मति एकदम बदलि 
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गेल अछि । हमरा लोकनि एक डेग अहाँक 'चरण-कमलस 
फराक नहि होएब । ब्रजमे कोना जाउ ? किएक जाउ ? अहाँक 
मधुर हास, प्रेमसँ, भरल sels ताकव, अहाँक मनोहर 
संगीत, हमरा लोकनिक हृदय मे अहाँक मिलनक आगि लगाए 
देलक अछि | अपन अधरफ रस-घारास से मिकाएतिअ | नहि 
तँ, हमरा लोकनि सत्य sea छौ जे एहि विरहक ज्यालासे 
हमरा लोकनिक अपन शारीर डाहि देव झो ध्यानस Els 
चरण-कमलके प्राप्त कए लेब | 

हे नाथ ! समस्त वनवासी अहाँसँ प्रेम करेत अछि। 
भाग्यसँ ई सौभाग्य gug लोकनिके भेटल अछि। अहाँ 
जहिआ हमरा लोकनिक प्रेम स्वीकार कएल, apse हमरा 
लोकनि ककरो दोसरक drat ठाढ़ि नहि भए सकलि छी । 
सभ sate चरण-रज चाहैत अछि। हृमरहु से भेटण 
अपन दासीक रूपमे हमरा स्वीकार करू। सेवाक अवसर 
fest | अहाँक ई सुन्दर सुख-कमल, mafa ई ओं ठिआ 
केश, अहाँक ई सुन्दर गाल ओ ताहि पर डोलत ई सकराकूत 
कुएडल, अहाँक हे भधुर अधर जकर सुधा सुधाकें मातु करैत 
अछि, अहाँक नवन, wale मनोहारी आँखिक कटाक्ष, 
अहाँक ई सन्द मधुर मुसकान, अहाँक इ भुजदण्ड जे शरणा- 
गतके अभयदान दैत Ss, अहाँक इ छाती जे लद्दमीक क्रोडा- 
स्थल थिकेन्हि, कतेक कहू, Hele इ मनमोहन रूप हमरा 
लोकतिके, सोहि लेने अछि। हमरा लोकनि सभ अहाँक 
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दासी छी | तीनू लोकमे के ओ नारी होइति जे अहाँक बंशी 
ध्वनि सुनि ओ अहाँक मोहिनी afa देखि आत्म-मर्य्यादा 
विचलित नहि थए जाएत, लोक-लज्जाक त्यागि आहाँमे BTC 
नहि भए जाएत। ककरा नहि घुझल छक्र जे अहाँक अवतार 
भेल अछि त्रज-मणडलक भय ओ gran भेटएबाक हेतु | 
दीन-इुःखी पर sate असीम कृपा अछि। gag लोकनि 
दुःखिनी छी। अहाँक मिलनक अभिलापासँ हमरा लोकनिक 
छाती धधकि रहल अछि। अहाँ हमरा लोकनिक छाती पर, 
हमरा लोकनिक माथ पर अपन कोमल कर-कमल राखि 
हमरा लोकनिके अपनाए लिअ। । हमरा लोकनिकें जीवनदान 
दिक!” 


F 
T 


३ 


त्रजाङ्गनाक व्यथा देखिको ओ व्याङलताक बाणी सुनिकेँ 
कृष्णक हँसी लगलैन्हि, हृदय दयास भरि गेलेन्हि । प्रेमसँ 
भरल अपन कमलनयनसँ ओ सभक दिशि तकलन्हि शपो हुनक 
aaaf समस्त गोपाङ्गनाक सकल विषाद ठामहि बिलाए 
गेलेक | कृष्ण छलाह आत्माराम, अपनहिँसे रमण कएनिहार, 
जनिक्रा आनन्द्क हेतु अपनासौँ बाहरक MAS वस्तुक अपेक्षा 
नहि रहेन्हि। तथापि अपनामे agr एहि ब्रजरमणी - 
गणक तापाथ आ रमण आरम्भ कए देल । अपन मावअङ्गो, 
अपन चेष्टा, अपन कायिक व्यापार ओ गोपीसभक इच्छाक 
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AGHA करए लगलाह । प्रसन्न भए gada तँ छुन्द लीक 
सन-सन हुनक दाँत समस्त मण्डलीको ga कए देलक । हुनक 
Wt, FAH दसब, यापा सभक मुहके प्रफुल्लित कए 
देलक। सभ हुनका चारूकातसे SRE ठाढ़ि भए गेलि 
qh पड़ल जेना तारागणसँ घेरल स्वयं चन्द्रमा विराजमान 
रहथि। ठेहुनधरि लटकल वेजयन्तो माला पहिरने कुष्ण 
FAT लगलाह ओ प्रत्येक रमणीक सङ्ग प्रेस करए लगलाइ | 
कतहु गोपी कृष्णक गुण गबैत छलि; कतहु कृष्ण गोपीक 


` ~ A EN ~ 
AT ञो सुन्दरताक गोत गवत Hale | एहिना समस्त यूथके . 


आनन्दित, gafra, ata, gaa फिरैत कृष्ण सभके लेने 
यसुनाक किनार पर लए अनलैन्दि जतए पूर्ण शारद चन्द्रक 
किरणसँ बालुक कण घुभि पडत छल जे कपूरक बुकनी हो । 
ai स्थान यमुनाक तरल तरंगस शीतल ओ झुमुदिनीक सोरभ 
a सुवासित छल । 

काञ्चन मशिगण जनु निरभाओल रमणी मण्डल साँझ ' 

साँझडि साँझ सहासरकत सन श्रीश्यासल नटराज ॥ 

धन घन अपरुप एस विहार | 

थिर विजुरोसे चञ्चल जलधर रस वरिसए अनिवार | 

कत कत चान तिमिर पर विलसए तिमिरहि कत कत चाँद | 

कनकलता इ anag कतकत gg gg तन बाँध ॥ 

कृष्ण अपन दूहू हाथ पसारैत, गोपी सबके छातीसँ लग- 

बेत, आकर हाथ दबबेत, ओकर वेणो, जाँघ, को चा ओ छातीके 
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gan? gala, aa, Ada, नाना प्रकारक विनोद करैत; 
marae सब दिशि तफेत, faa, समस्त त्रजाङ्गना-यूथक 
दिव्य कामरसके”, ओकरप रमोज्यल प्रेमभावकें, उत्तेजित करेतर 
अपन विलासकलासँ सबके आनन्दित करए लगलाह्‌। सुदा 
कृष्ण जखन एहिरूपें ओहि गोपीक यूथक प्रत्येक रमणीके 
अपन प्रेमसँ सम्मानित कएलथिन्द तँ प्रस्येकक मनसे एहून 
सन भाव उदित भेलेक जे संसारक समस्त नारी-समाजमे 
हमहौ सबस श्रेष्ठ छी, हमरा सनि दोसर Fait नहि अछि । 
सभक सनभे कनेक कनेक मानक भावना जागए लगलेक | 
कृष्ण देखलन्हि जे एकरालोकनिके तँ अपन सोहागक गर्व 
भेल जाइत छैक, ३ सब तँ आव मानो करए लागलि तँ ओहि 
गर्वके शान्त करबोक निमित्त, मानके हटाए प्रसन्न करबाक 
निमित्त, ओहिठाम लगले बिलाए गेलाह, छन्तर्घीन भए 
गेलाइ। सब तकेत अछि तँ कृष्णके नहि देखैत अछि, आ 
तँ ओहि मण्डलोसँ एकाएक जेना विलोन भए गेल छलाह | 


४ 


विलासलीलामे मग्न गोपीलोकनि देखैत छथि रौँ asus 
कतहु पता afel सभकेओ सहसा विक्षिप्त जकाँ ताकए 
लगलीह | वनमे बिनु गजराजे जे दशा हथिनी सभक होइत 
छैक्र सएह दशा सभक भए गेलैन्हि। विलासक ओहि उन्मत्ता- 
वस्थामे कृष्णक विरह हुनकालोकनिके आगिक ज्वाला जकाँ 
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जरबए लगलैन्हि। कृष्णक भावभङ्गी, हुनक चेष्टा, EAT 
रसिकता सभक हृदय चोराए लेने Gal प्रेममे पागलि सब 
त्रजञाङ्गना gya भए गेलि छलि, ओ सब लागलि किछु 
काल धरि कुष्णक चेष्टा करए; ओहिना चलब, ओहिना हँस ब, 
अहिना ताकब, ओहिना वाजव, ओहिना चेष्टा करब, ओहिना 
गोपी सबसे प्रेम करब | सब अपनहिक कृष्ण बुझए लागलि, 
परस्पर मिलि wa उच्चस्वरसँ कृष्णक गुणगान करेत 
दौइए लागलि, एहि वनसँ ओहि वन, एहि gaai ओहि कुब्ज, 
कृष्णको तकैत ! ओ तकैत-तकैत जखन थाकि गेलि तखन 
लागलि पुछारी करए, पूछएण Mirt नहि, लोक लँ ओतए 
छलैक नहि; Tae, गुस्मराँ लतासँ, जीव-जन्तुसँँ आ” प्रथ्वीसँ । 
पहिने बड़का-बड़का Tae पूछलि-हे पोपड़, हे पाकड़ि, हे बट, 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दर हमर मन चोराएक चल गेलाह अछि | 
कोसहर गेलाह? आहा नहि देखलि्रन्हि! तखन लागलि 
स्त्रोजातिक Tay पूछए--बहिनि तुलसी ! sale हृदय रँ वड 
कोसल अछि, sate तँ अपनहुँ aout बड़ प्रेम अछि । 
SATA भमरा मरराइत रहओ अहाँक साला कृष्ण कहिओ 
गरासँँ sata नहि छथि, हरदम पहिरने cea छथि--की 
अहाँ नहि कहि सकैत छी जे अहाँक प्रियतम, जे हमरो प्रिय- 
तम छथि, से कोमहर देने कतए जाए gare रहलाह |” अहिना 
मालती, मल्लिका, जाती, जूही पुनः रसाल, कटहर, कचनार, 
जासु, आक, वेल, भालसरी, कदम्ब, नीम जएह गाछ भेटेन्हि. 
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लती भेटेन्हि, जएह कुञ्ज भेटेन्हि, सबके gaa, बोआइत 
रहलीह। पृथ्वीकै gees, हृरिणीक पुळछथिन्ह-कडदधथिन्ह्‌ 
केओ सनमोहन श्यामक नहि देखलिअन्हि ९ हनक गरामे तुल- 
सीक माला पर भमरा मरराइत होएतन्हि, हुनक एक हाथसे 
लीलाकमल होएतेन्हि, दोसर हाथ अपन प्रियतमाक कान्ह पर 
हाएतेन्हि, एम्ह रहि देने टहलेत ओ गेल दाएताइ । 
एना बताहि भेलि, प्रलाप करत, गोपी सब तकेत-तकत 
'कातर्‌ भए गेलि। विरहसे प्रेमक smear aga गेलेक | 
भावावेशमे SAT भएके लागलि सब केओ कृष्णक अनुकरण 
करए। एक गोटे पूतना बनलि, दोसर कृष्ण भए ओकर स्तन- 
पान करए लार्गाल। केओ wee दनलि, दोसर कृष्ण बनि 
पाएर्‌सँ ओकरा ठेलि देलि। केओ गोपी बकासुर बनि पाएर 
घसैत-घसैत चलए लागलि जाहिसँ ओकर पॉजेव इनझुन-रुन- 
झुन बाजए लागलि | तहिना कृष्णक नाना लीलाक अनुकरण 
होअए लागल जेना कृष्ण बसमे करथि। केओ गोपी कृष्ण 
बनि वंशी टेरए लागलि, केओ गोपी कृष्ण जकाँ दोसर गोपीक 
गरासे अपन दूहू वाहु लटकाए चलए लागलि, केओ गोवधेन 
धारणक अघुकरण करेत अपन ओढनी उपरके पसारि लेल | 
एक गोपी बनलि कालीय, दोसर कृष्ण बनि ओकर माथ पर 
agaia उपक्रम करए लागलि। एक बनलि यशोदा दोसर 
कृष्ण बनि ऊखरिमे बान्हल जएबाक भय देखबए लागलि | 
पुनः आवेशमे गोपी सब उठलि, दौड़लि, प्रलाप करए 
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लागलि। ताबत एक ठाम बालु पर क्कष्णक पाएरक चिन्ह 
देखि पड़लेक । ध्वजा, कमल, वन्न, अ gU ओ जव इत्यादिक 
farce स्पष्ट भए गेलैक जे ई नन्दनन्दन श्यामसुन्दरक चरण- 
चिन्ह थिक । ओही चरणचिन्हक अनुसरण करेत सभ ब्रजा- 
TU आगाँ बढृए लाग लि, ताबत कृष्णक चरणचिन्हक संग संग 
BIE युवतीक Gat चरणचिन्ह देखि पड़लैक। से देखि तँ 
ससरत मण्डला व्याकुल भए उठलि। सब sen लागलि, 

ना हृथिनी गजराजक संग गेलि हो. नन्द्नन्द्नक संग हनक 
कान्ह पर्‌ हाथ राखिके चलेत कोन सोभाग्यवतीक ई चरण- 
चिन्ह थिक ? हो न होई ओएह “आराधिका? होइति जकरा 
पर ade मोहित भए ब्रजमोहन हमरा लोकनिके छोड़ि ओकरा 
संग कए एकान्तसे लए गेलाह अछि। आ? एकसरे ओ हमरा 
लोकनिकर सर्वस्व WAS अधर-रसपान करैत होइत्ति |” 
अयाँ देखेत अछि जे पदचिन्ह गाइ छैक गोपी सब बाजए 
लागलि । “tae, सखी लोकनि, पाएरक चिन्ह, जेना कोनो 
भार उठोओने श्यामक होइन्हि। मने एहिठाम मनमोहन 
ओकरा कोरासे लए फूल तोरओलन्हि ।” आगाँ देखैत अछि 
तरवाक गही इ चिन्ह, ऐंड्रीक चिन्ह नहि। गोपी कहैत अछि 
“बुझि पड़ त अछि एहिठाम श्याम अपनहि एँड्री अलगाए 
फूलक गुच्छा तोड़ि राधिकाक केशमे खोसने छथि ।” एहिना 
प्रलाप, करेत करेत, इंष्यांस जरैत, पाएरक चिन्हक अनुसरण 
करेत गोपी सब आगाँ aga गेलि। $ सव Afs कृष्ण 


Aw 
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देखओने छलाह. कासीजनक दीनता ay खी-परबशाता तथा 
नारी-स्वभावक कुटिलता देखएबाक हेतु | १ 
AINEL जाहि त्रजाङ्गनाके कुष्ण एकान्ते = iy 
छलाह आ अपन बिलाससँ guy परिदृप्त कएने ae 
तकरा Had अइंकार जागि गेलेक जे सब गोपीमे हम 
श्रेष्ठ छी, तँहि. ने नन्दनन्दन सबके” छोडि मरि 
प्रेम करैत छथि । ते अपन "म झो अपन सोभाम्यक गवस 
मातलि गोपी कृष्णके कहए लागलि-“प्रियतम ! हमर पाएर 
आव नहि चलैत अछि | देम थाकि गेलि छी । आब जँ आगो 
चली तँ हमरा कन्दा पर लए चल ° विहुँसैत कृष्ण परान 
“प्रिये, आउ, हमरा कान्ह पर चढि जाउ” आ'जएह Al BUS 
कन्हा पर age लागलि, कृषण बिलाए गेलाह। ओत शोभ 
श्रो ; त्रिपादसँ कानए लागलि, विलाप करण लागलि औं 
अचेत भए खसि पइलि। ताबत सब गोपी पाएरक चिन्ह 
तफ्रैत-तकेत ओस्हरदि आइलि, दृरहिसं ओ सब अचेत पड्लि 
अपन सखीके देखलक । सबकेओ सीलिके ओकरा होसमे 
अनलक, ओकरा “की भेलहु” से पूछए लार्गाल। 
आहा गोपी सबटा गप्प सबके कहए लागलि जे कोना ओकरा 
कृष्णक प्रेम ओ सम्मान भेटलेक, सुदा कोना आओ अपन गव 
से छुटिलतासे हुनक अपमान कएलक | SERS परिणाम 
भेलैक जे प्रियतम ओकरा छोड़िके कतहु चल गेलथिन्ह, बिलाए 
गेलविन्ह । आब सच गोपी कृष्णको तकेत-तकेत धाकि 
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गेलि छलि । जतए धरि इजोरिया छलैक, गेलि। आगाँ अन्हार 
छलेक । कृष्णमे तन्मय तँ सव भइए गेलि छलि। सवहक 
रोम-रोमसे एकटा प्रतीक्षा रहैक, एकेटा आकांक्षा रहैक जे 
शीघ्रस शीघ्र कृष्ण आवथु। हुनके भावनामे gafa सब गोपी 
यझुनाक कछेरमे बालुक रेत पर आबिके बैसि cafe ओ संग 
मौलि कृष्णक गुणगान करेत विलाप करए लाग लि | 

ई गोपिका-गीत साहित्यक चरस उत्कर्ष धिक, बइ-बड़ 
कवि ओ महात्मालोकनि विरहिणी अजञाङ्गवाक एहि विलापके” 
नानारूपसँ भिन्न-भिन्न भाषासे अत्यन्त सरस, मधुर, ललित 
पद्मे वर्णन कएने छथि । इस निरक्षर, अबला एकर की वर्णन 
कए सकब । एतबए कहब जे ओ सब अपन विरह, अपन 
अनुराग, अपन मनोरथ, नाना सावसङ्गीसँ बड़ करुण शब्दमे 
व्यक्त करैत रहलि | कहए जे “हे प्रियतम! हसरालोकनि 
अहाँक fag दामक दासी छो। अपन आँखिसँ अहाँ हमरा- 
लोकत्तिक हृदयके वेधि, बुकाए रहलहुँ अछि । की हमरा- 
लोकनिके मरए देव ? बड्-बइ विपत्तिसँ अहाँ समस्त ane 
रक्षा कएने छी। इन्द्रक दपके तोडि अहाँ गोवर्धन धारण 
कएल | अस्त्रसँ नदि, अपन आँखिक ame अहाँ हसरा- 
लोकनिके की सारि देब ? कमलहुसँ कोमल चरण लेने अहाँ 
एहि रातिमे कतए बोआइत फिरैत छी । अपना प्रेमसँ हमरा- 
लोकनिक हृदयमे मिलन-लालसाक आगि लगाए हमरा- 
लोकनकें जरैत जनु छोइल जाए | दे श्यामसुन्दर ! हे प्राण- 
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नाथ! अपन कपटी स्वभाव छोड्‌, खेड़िमे हमरालोकनिक प्राण 
जनु ली। हमरालोकनिक जीवन अही क हेतु अछि, हमरा- 
लोकनि अही'क हेतु जीवि रहल छी, हमरालोकनि अही क 
छौ । हे दयासागर! हमरालोकति पर दया करू | 
कहाँ गेलहुँ मनमोहन हे अँचरा झकभोरिके ॥ 
दधि aft छिनलहुँ, afs मड़ोरलोहु 
गागर शिर पर फोडलहुँ हे नथिया मोर तोडके ॥ 
माखन aag, गोप खोओलहुँ 
घर घर वेणु बजओलह हे कारो कसरी ओढ्के ॥ 
सुरली टेरलहूँ, मोहिनी गहलहुँ 
मायामे नृत्य करओलहुँ, हे परत्र वनिके N 
अरजि सुनओलहू, भरि प्रभु देलहुँ 
‘aaa’ सभके meag हे राधाकृष्ण बनिके ॥ 


५ 


सब गोपी विरहक तापमे प्रलाप करैत छलि, कनेत छलि, 
aaa छलि, कानि-कानि गये त छलि, ताबत श्यामसुन्दर एका- 
एक हुनकालोकनिक मध्यमे हँसेत-बिहुँसेत प्रकट भए गेलाह | 
हुनक सुख प्रसन्न छल। गरामे वनमाला छलन्हि। पीताम्बर 
धारण कएने छलाह। कोटि मनमथक was सथनिहार 
श्यामसुन्दरक रूप देखितहिं सब गोपीक सुह ओ आखि 
See फुलाए गेलेन्हि, सबकेओ एकहि बेरि उठिके ठाढ़ि 
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भए गेलि | देहमे जेना नव प्राणुक स्यार भेल हो, नूतन 
चेतना आबि गेल हो, नवीन स्फूर्तिक सञ्चार भेल हो। एक 
गोटे दोडके कृष्णक दूनू पाएर पकडि अपना कोरामे लए 


छातीसँ जाँतए amfa; दासर हुनक चानन लेपल दून बाँहिके' 


अपना कान्ह पर लए लेलक; तेसरि कृष्णक gen चिबाओल 
पान अपना हाथमे लेलक; चारिम जकरा हृदयमे faces 
ज्वाला तीज छलैक बेसि गेलि ओ कृष्णक पाएरके अपना 
gga लगाए राखलि; पॉँचम प्रणय-कोपमे आँखि zene 
कृष्णुके paga वेधए लागलि; gaa fag पिपी aaia 
एक टकसँ कृष्णक रूप-सुधाक पान करए लागलि; सातम अपना 
आँखिसँ कृष्णको अपना हृदयमे लए जाए आँखि मूनि ठाढि 
रहलि। परम उत्साह छल, TIA आनन्द छल, अपूर्व शान्ति 
sal सभके संग कए कृष्ण ओही यमुनाक कछेरमे बसि 
गेलाह । गोपीसब अपन-अपन sical उतारि ag पर 
बिछाए देलक जाहि पर कृष्ण बेसलाहू ओ चारू कातसे घेरि 
सबगोटे हुनका Teh लटकलि, सटलि, पसरिकॅ afa गेलि। 
तखन एक गोपी नउनागरसँ प्रश्‍न कएलक जे “हे मन- 
मोहून ! कतेक गोटे दोइत छथि जे जे प्रेम करैत छैन्हि तकरासँ 
प्रेम करैत छथि; कतेक गोटे होइत छथि जे जे प्रेम नहि करैत छेन्हि 
तकरहुसँ प्रेम करैत छथि; कतेक गोटे छथि जे जे प्रेम ata 
Site तकरहुसँ प्रेम नहि ata छथि;- एहिंमे सबसे नीक के ? 
agia के पसिन्द ९? कृष्ण उत्तर देल जे “है सुन्दरी गोप- 
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ललना ! प्रेम कएला पर जे प्रेम करैत छथि ओ तँ स्वार्थ करैत 
afi इते भेल लेन ओ देन | एहिमे ने मित्रता Ss, ने 
रेम छक्र । जे प्रेम नदि कएलहु पर प्रेम करैत छथि ओ fase 
करुणाशील सज्जन, माए आ बाप। हिनकालोकति यथार्थ 
दितेषी थिकाह आ” सत्ये निश्छल प्रेम करैत छथि, धर्म कमाइत 
श्र्थि। किछु गोटे एहन छथि जे प्रेम कएनिद्दारहुसँ प्रेम नहि 
करैत छथि, प्रेम नहि कएनिहारक त' कथे कोन) uga लोक 
चारि प्रकारक होइत अछि-एक तँ ओ जे अपनहि स्तररूप मे 
मग्न Lad छथि ओ तनिका दृष्टिमे दोसरक भासे नहि होइत 
Sire; दोसर ओ जे दोसरके ।चन्हैत तँ छथि मुदा जे कृतकृत्य 
रहैत छथि, जनिका आनसे कोनो प्रयोजने नहि रहैत छैन्हि; 
तेसर ओ जनिका ज्ञाने नहि छैन्हि जे के हमरासँ प्रेम करैत 
अछि ar चारिम ओ थिकाह जे जानि चृभिके अपन प्रेमी, 
हित, उपकारी, गुरुतुल्य व्य ्िअहुसँ द्रोह करैत छथि | 

मुदा हे गोपी! हमरासँ जे प्रेम करैत छथि तनिकहु सङ्ग 
इम से प्रेम नहि करैत छिऐन्हि जे हमरा करबाक चाही आ? 
से हम करैत छी इ जानि जे जे हमरा प्रेम करैत छथि हनक 
चित्तवृत्ति हमरामे आओर लगैन्हि, निरन्तर लगले रहैन्हि | 
fata जॅ धन भेटैक मुदा हेराए जाइक तकर मन जेना धनक 
चिन्तामे लागल रहतैक तहिना gag भेटैत तँ छिअन्हि प्रेमीके 
मुदा मिलन दएके नुकाए रदैत छिऐन्हि । अहॉलोकनि हमरा 
हेतु लोक-प्रेद, प्रियजन-परिजन सवके छोडि अपन मन हमरामै 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


a हा 


(8९९८) 

लगाओल। एहना स्थितिमे अहाँलोकनिक मन आनठास नहि 
जाए, हमरहिसे लागल रहए, अपन रूप वा सोहागक चिन्तास 
विचलित ने भए जाए, ते हम प्रेम करितहुँ अहाँलोकनिसँ 
बुक्राए-नुकाए रहल करेत छी। अहाँलोकनि सब केओ हमर 
प्रेयसी छो, हम अहाँलोकनि सबहिक प्रियतम छी। घर- 
meas बन्धनके तोडि जेना अहाँलोकनि हमरामे रमल छी 
तेना तँ बड़का-बड़का योगी सेहो नहि कए सकैत छथि | gaT- 
अहाँक $ मिलन, आत्माक ई संयोग, निर्मल अछि, निर्दोष 
अछि । अनन्त काल धरि अहाँक प्रेम, अहाँक सेवा, अहाँक 
त्यागक यदि हम बदला चुकबए चाही तइओ नहि सघाए 
सकैत छौ । जन्म जन्मक देतु हम अहॉँलोकनिक ऋणी छो, 
अपन Maa, अपन प्रेमसँ अहाँलोकनि हमरा उऋण बनाए 
सकैत छी, सुदा हम तँ सबदिनक हेतु अहाँक ऋणी रहब |” 


६ 


नन्द्नन्द्नक एहन प्रेमसँ भरल, सुमधुर वाणी सुनि सब 
ब्रजञाङ्गना आनन्दसँ पुलकित भए गेलीह। विरहक जे ताप 
sae से निःशेष भए गेलैन्हि। मधुरताक सागर अपन 
प्राणप्रिय HUE अङ्ग-सङ्गसँ सफल मनोरथ भए गेलीह | सभ 
बाँहिमे बॉहिमे जोडि गोलाकार बनाए afg भए गेलीह। सभक 
संग कृष्ण UAH लोला आरम्भ कए देल | मनबोधक शब्दमे-- 
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दुइ गोपी विच एक मुरारि 
इ कृष्णुक बिच एकएक नारि 
ऐ परि रासक मण्डल भेल 
केओ कह निसि युग fafa गेल । 
दू-दू गोपीक वोचमे एक कृष्ण प्रकट भए गेलाह। सभ 

गोपी अनुभव करैत छलि जे हमर प्रियतम cack सद्ध छथि, | 
हमरहि सङ्ग क्रीड़ा करैत छथि। 

-नाचत नटिनि गाब नाटशेखर, mafa नटिनि नाच व्रजराज | 
श्यामल गोर गोरिसो श्यामल नवजलधर जनु विजुरि विराज ॥ 
हेरि हेरि रास कलारस मनमथ, लागल सनमथ धन्ध | 
Wa गगन सगन र्जनीकर चोदिस फिरत दीप धरि चन्द | 

ओहि समय समस्त आकाश विमानसँ भरि गेल, देवता- 
लोकनि अपन-अपन स्त्रीक सङ्ग ई दिव्य रास देखि-देखि 
मुग्ध होइत छलाह | 
नाचति श्याम संग त्रजनारी | 
जलज-पुञ्ज जनु तड़ित लतावलि अंग-अंग कत रंग विथारि। 
नटन हिलोल लोल मणिक डल श्रमजल ढल-ढल वदन सुछन्द ॥ 
रस-भर-गलित ललित-कुच-कंचुक नीवि खसत अरु कवरीक 
बन्ध | 
एहि समयक नवनागर श्यामक रूप-वर्णन कवि गोविन्द- 
दासक शब्दमे सुनू-- 
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आवत रे नव नागर श्याम 
भामिनि भाव विभावित अन्तर दिन रजनी नहि जानत आन | 
कुत्रलय नोलरतन दलितांजन Rags जनि aca सुछांद | 
कुचित केश खचित शिखि चंद्रक अलक तिलक ललितानन चांद | 
, मघुराधर पर हसि अति मनहर तहि अति सुमधुर मुरलि विराज | 
ate विभंगिम कुटिल निहारए कुलवत safe दूर रहु लाज ॥ 
गजपति भाँति गमन अति संथर मणि मंजिर बाजत रुनझुनिया। 
SL इत कतेक मनोभव मुरुछए गोविन्द दास कहए धनधनिया ॥ . 


ग्रा! गोपीक रूप-वर्णनक एकटा वर्णन पुनि गोविन्द- 
दासहिक शब्दमे देखू-- 


आजु afi श्याम विनोदिनि राहि 

तनु तनु saq युत शत सेवित लावनि वरनि न जाइ | 
शरद सुधाकर मंडल मंडन खंडन aca विकास । 
अधर मिलायित श्याम मनोहर चित्त चोरायलि हास ॥ 
कवरी aga कुल आकुल अलिकुल मधु fafa पिबि उत्तरोल | 
सकल अलंकृत कनकक wad किकिणि रणरण बोल il 
पद पंकज परि मणिमय नूपुर रुनु we खजन भास | 
मदनमुकुर जनु नखमणि दरपण निछनि गोविन्ददास ॥ 


जेना छोट बच्चा निर्विकार भावसं अपने छायाक संग 
खेलाइत अछि तहिना रमारमण कृष्ण गोपी सबहिक संग 
स्वच्छन्द भए विहार कएल, रमण कएल, सबके अपन निलास 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १०२ ) 


क्रोड़ास तृप्त कए देल । बहुत काल धरि गान, नाच, केलि- 
लीलासँ जखन गोपी सब थाकि गेलि तखन कृष्ण अपनहि 
gA सबहक सुदपरक घाम पोछि, थक्रनी दूर करबाक निमित्त, 
Qaza संग मीलि यमुनाक जलसे प्रवेश कएल ओ भरि पोष 
जलक्रीडा कएल । तदुत्तर कृष्ण सबके लए यमुनाक किनार 
परक उपवनमे गेलाह sl ओतहु सबहक संग नाना प्रकारक 
केलि कएल । शरदक पूर्णिमाक ई राति अपन अनुरक्ता गोपी 
सबहिक संग दिव्य लौलासँ बिताए भोर होइत सब गोदी के” 
अपन-अपन घर पठाए देल | 


9 


ई रास दिव्य छल जकरा अप्राकृतिक कहब, ते प्राकृतिक 
दृष्टिस देखला उत्तर एहिमे दोष बुझि पड्ए परन्तु से अज्ञानता 
थिक । रास शब्द रसस बनल अछि। आओ रस तँ स्वयं 
भगवान थिकाह। जाहि दिव्य क्रौडामे एकटा रस अनेक 
रसक रूपमे परिणत हो, अनन्त tas आस्वाद कराबए, 
ओकरहि रास कहैत छेक। इएड कथा गोविन्द्दासक पदसं 
ध्वनित होइत अछि ।थिर विज्ुरीस चंचल जलधर रस वरिसए 
अनिवार | 


दोसर, स्मरण रहए जे जे ईश्वर छथि, समर्थ sia तनिका 
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मे साधारण दोष नहि लागण! आगि सब किछु डाहि देत 
अछि, कोनो दोष ओकरा नहि ant छेक । शङ्कर चिप पीवि 
गेलाह आन केओ पीझत ९ 


गीतामे भगवान कहने छयिन्ह जे सब वर्मके त्यागि एकटा 
हमरहि शरणभे आउ। गोपी लोकनि साथनाक एही उच्च 


` va 


आादशक पालन कएल । देह-गेह, पति-पुत्र लोक-परलोक, 


कर्राव्य-धस सब कथूक त्याग कए आओ लोकनि भगवानक 

An © ~ ~ ® 
शरणसे अइलीहि । थो सूर्यक प्रखर किरणमे daw दीपस 
लए बिजली वत्ती धरि जेना विलीन भए जाइत अधि तहिना 


भगवानक भक्तिक सोझाँ आओर सभ ga विलीन घुभबाक 
शिक | 


झो भगवान a घट-घटमे व्याप्त छथि । हुनका हेतु कओ 
परकीया कोना, सब गोपी हुनका हेतु amari तथापि 
परकीया भावमे तीन गोट विषय बड़ महत्वक छेक-प्रियतमक 
निरंतर चिन्तन, मिलनक उत्कट उत्कण्ठा ओ दोष इष्टिक 
सर्वथा अभाव | स्वकीया मे सकाम भाव किछु ने किछु 
रहितहिँ छैक ! परकीया भावमे आत्म समर्पण सम्पूर्ण BF । 
भक्तिक जे लक्षण थिकेक-''अविच्छिन्नानुराग”' सएहू ब्रजा- 
gu gas! a एदि दिव्य लोलाक वर्णनक प्रयोजन एतवे 
जे सकल जीव Again अहैतुक्र प्रेमक, अविच्छिन्न ag- 
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रागक, निश्शेष आत्म-समर्पणक स्मरण करए ओ एहि दिव्य- 
लीलालोकमे भगवानक अनन्त प्रेमक अनुभव करए | मुदा ई 
सब लीला तँ प्रभु योगमायाक बलस कएल। जाहि बोग- 
मायाक वलस देवकोक गर्भस उत्पन्न भए यशोदाक लाल 
बनलाह ओ भरलि यमुना वसुदेवके पार कराओल, जाहि 
योगमायाक बलस यशोदाक लाल ब्रज-बाल गोपाल भेल 
रहलाइ ओ अद्भुत लीला देखाओल, ताही योगमायाक 
बल स ब्रजललनाक सांग इ प्रेम-लीला सेहो प्रकटाओल | धन्य 
थिकाह इ लीलानागर ! 


जय नटवरशेखर ! 
जय रासबिहारी! 
जय त्रजचन्द्र | 
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आइ पुनः सथुराक शोभा अवणनीय छल | अथुराक राजा 
कंस सेहो खूब प्रसन्न छल । मासय राजसिंदहासन पर बैसल 
कंसराज अपन दरबार लगञ्रोने छल । आइओ सकल सुरा- 
सुर कंसराजस अहिना त्रस्त छल । राजसिहालनक चाल 
कात ठाढ़ि अप्सरा सभ सोनाक कटोरामे मदिरा नेने qu- 
क्षण पर कसके पिआए रहलि छुलीहि। आगूमे वाराङ्गना 
लोकनि मदमत्त भए नावि रहलि छलीहि। रहि-रहि कए 
कंसराज नृत्यपरा वारांगना aay अधरपान कए लैत 
Hale! मुदा बारह बाजि गेला पर कंसराज दरवारसॅ 
उठि शयनागार चल गेल। मणिमय सोनाक पलंग पर ओ 
सूति रहल। मुदा आइ ओकरा निश्चिन्त भए fare नहि 
होइत छलैक। आइ रहि-रहि कए ओ सपना देखि उडैत 
Sal सपनामे पहिने तँ ओ गाणं ओ बत्र/झणके देखल | 
मुदा पश्चात्‌ ओ सपना मे गौर वणक लक्ष्मीक आकारवाली 
एकटा स्त्रीके देखलक जे नील top सारी पहिरने अलंकारसँ 
अलंकृत त्रिशूल at आबि रहलि छलीहि । संगहि एक गोट 
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देव Gert सेहो अवैत देखलक जे श्याम वर्णक छलाह ओ 
जे पीताम्बर पहिरने हाथमे चक्र नेने मन्द्-मन्द॒ बिहुँसैत आवि 
रहल Fale | सपनामे एहि रूपक प्रकृति-पुरुषके देखि कंस 
dl कि उठल | जकर डरे आठो सिद्धि, नबो निधि, दशो दिशा 
इन्द्र, कुबेर, वरुण ओ सकल सुरासुर थर-थर Ha a रहैत 
छलाह, से आइ सपनामे देखल देव-आकार स भयभीत 
छलाह । सूर्य ओ चन्द्रमा afte पहरूदार छलाह 
सेहो आइ चौकि डेराए गेल छल । कंसराज लगले 
पलंगसं उतरि बाहर आएल ओ द्वारपालके अक्र रके बजाए 
अनवाक आज्ञा देलक | अक्ररके अएला पर कंस हुनका 
कहलक--''हे BAGS संवाहक! तो नन्द्गाम गोकुल जाह | 
ओतए हमर काल अछि। कोनहुना ओकरा ठकि-फुसिआए 
एतए लाबहू | ओकरा कहिहक जे मथुरामे काल्हि धनुध-यज्ञ 
थिकक ओ उत्सव सेहो दोएतेक | ते त्रिभुबन-विजञयी कंसराज 
कृष्ण ओ बलरासके वजअ~ओलथिन्ह अछि | एहि रूप विश्वास 
दिए at ओकरा सभ के एतए लए आनह। अएला पर 
हस ओकरा सभके हम मारि देवेक। इ कार्य जै तो कए 
q तँ तोरा हम पूणे पारितोषिक tag ।” अक्र रके एहि 
रूपक आज्ञा दए कसराज पुनः शयनागर जाए पलंग पर पड़ि 
रहल | मुदा ओकरा निन्द नहि भेलैक | भरि राति ओ ओही 
प्रकृति पुरुषक शुन-धूनमे लागल रहल । धन्य कृष्ण जे अस्या- 
चारी कंसक एहि रूपों त्रस्त कए देल अछि ! 
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कसराजक आज्ञा पात्रि अक्रूर जेना हर्प-विषादक अथाह 
सागरमे उत्र ga करए लगलाह । हर्ष एहि लेल भेलैन्हि जे 
fag परिश्रमो हुनका अपन प्रमु श्रीकृष्णक दर्शन sides 
विषाद off कारण जे ओहि दूनू देववालकके हमरहि दर 
बजबाए कस बध करत | 

कंसराजक राजसे रहैत मधुराक ई WH एक गोट साध 
पुरुष छलाह | इ उप्रसेनदिक ससयक Bale | अग्रसेनहि = 
विश्वासपात्र अनुचर । सम्प्रति ओ अनुक्षण क्रष्णजीक घ्या 
से मग्न रहैत छलाह। जहिमा जीद मुटमे दाँतक मध्यमे 
ढाँतस बचि कर रहेत अधि, तद्दिना शक्कर मथुरामे कंसराजक 
अत्याचारी अनुचरसँ हटल-हटल वचि कए wha छलाह | 
अतः छष्णज्ञीक दशेन हुनका होएतेन्हि, से gfe ओ खूब 
प्रसन्न छलाह । Al AFT जाए कंसराजक आज्ञाक कथा 
अपन परिवारक आन व्यक्तिस कहलेन्हि। साधारण किछ 
सामान लए नन्द्गामके विदा भेलाह । गोकुल पहुँचि जला 
ध्वजा-वज्ञ-जव-कमलस युक्त कृष्णक AWE छापक दर्शन 
होएत ते ओ अपनाके धन्य घुमैत छलाह । एहि रूपे ओ 
गद्‌-गद होइत नन्द्रायक घर पहुँचलाह । ओतए देखल जे 
कृष्ण एक दिशिस गाए दुहितहु छलाह ओ दूध पिबितहु जाइत 
gaal इ देखि अक्रूर gig भए गेलाह । सथुरासँ एक 
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गीट दूत आएल अछि से घुझि नन्दराय आदर सत्कार पूवक 
अक रके बेसाए हुनक्रासँ मथुरा ओ कंसराजक कुशल-क्षेम 
पुळण anara | अक्रर अपन व्यावहारिकताक परिचय 
दैत नन्द्के मथुरा ओ कंसराजक कुशल्न-क्षेम कहेत कहलन्हि 
“हे न्द्राय ! मथुरामे धनुप-यज्ञ भए रहल छैक। ते 
कंसराज हमरा कृष्ण ओ बलरामके बजाए अनबाक हेतु ' 
कहलेन्हि अछि।” सुदा कात लए अक्रर कृष्ण ओ बलराम 
कॅ ई कहि देल जे कंसराज हुनका ga गोटाके 
gaa बजाए अनवाक हेतु कहलथिन्ह अछि । कृष्णजी 
तँ अपनहि aJa थिकाह । ओ बुझि गेलाह जे कंस 
अपनहिसँ अपन काल के बजओलक afal fagaa 
आओ अक्ररसँ पु्लैन्हि-"हे अक्ररजी | हमर माम कंस कोना 
छथि ९” “निके afr’ अक्रूर कहलैन्हि। ओमहर जखन 
यशोदाके पता लगलैन्हि जे कृष्ण मधुरा जाए रहल छथि 
daa ओ व्याकुल भए उठलीहि। व्याकुल भए ओ कृष्णसँ 
पुछलैन्हि-- È कन्हैया ! की कंस wets” बजबए पठओलक 
अछि १” कृष्ण उत्तर देलथिन्ह “हैँ माए | हम मामाक ओतए 
जाएब ।” कृष्णजीक ई विचार बुझि कल गोपबाल दौइल 
आएल कृष्ण लग ओ कहए लागल--हे मित्र! अहाँ मथुरा 
जाइत छी ? हमहूँ सभ जाएब ।” “बेस ! ME सभ चलिहृह?”-- 
कृष्णसं ई कहलाक वादे गोपवाल निश्चिन्त भेल | 
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अक्र,र कृष्ण आओ बलरामके सथुरा लए जएवाक आयोजन 
*रए लगलाह ई समाचार समस्त त्रञरसे बिजली जकाँ पसरि 
गेल । राधिका, विशाखा, ललिता आदि सकल गोप- बाला 
दाइलि आइलि । सुदामा आदि सकल गोपबाल कृष्ण-वल- 
रामक सग जएबाक लेल आवि गेल | दहो-दूध आदि गो-रस 
कसक हेतु सनेस लए जएबाक हेतु सेहो तैयार कए लेल | 
नन्द्राय सेहो कतेको बहुमूल्य वस्तु ओरिआ देल । मुदा 
आमहूर यशोदा, रोहिणी ओ आन-आन गोपवधूक ferfa 
विचित्र छल। सभ केओ कृष्ण-बलरामके” भरि पॉज 
पकडि कहए लागलि--“हदम सभ अहाँके नहि जाए देब | 
अहाँक विना हमरा लोकनि कोना रहव । एडिना प्रेमक कथा 
कहि-कहि राधिका, चन्द्रभामा, विशाखा, ललिता, चन्द्रावली 
आदि गोप-बाला सब विलाप करए लागलि । समस्त ag 
उदास भए गेल। पशु-पक्षी सभ मौन छल । मुदा कृष्ण 
मथुरा जएवाक देतु पूण उत्सुक छलाह । कंसक वधमे आओरो 
विलम्ब हुनका इष्ट नहि छल। गाए-बच्छा आइ उदास 
भावे कृष्ण दिशि ताकि रहल aal यमुनाक प्रबाह अइ 
शान्त भावे बहि रहल छल । कदम्व-काननक एक-एकटा 
पात आइ मोलाए गेल छल। wea बुझि पड़ैत छल जेना 
SUR वियोगक आशंकासँ कदम्ब-कानन कानि रहल हो | 
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ataa हा दिन रइनि ई नयना श्याम कतय चल गेल ॥ 
हुनकहि संग हम खेलि गमाओल वृन्दावन भल भेल । 
इ सब कोन विधि विसरब ऊधो माधव मति फेरि गेल ॥ 
एक समय यमुना तट चललहुँ वाटहि कर धय लेल। 
नहि नहि aftag रोकल झट दय मदन BTA कय देल ॥! 
हमरहि संग हरि रास रचाओल यसुना तट वन गेल। 
बंशि बनाय बजाय युवति जन सुधि बुधि सब हरिलेल्र। 
'राजलक्मी” छथि विनति परायण चरण पकड़ि जगदीश | 
भव सँ पार afer मनमोहून जय मधुपुर अवनीश ॥ 


४ 


त्रजवासीक स्नेह ओ प्रेम देखि कृष्ण किंकत्तेव्यविमूढ़ भए 
गेलाह | मथुरा जाएब सेहो आवश्यक छलैन्हि ओ त्रजवाखीक 
मनो नहि तोइए aed छलाह। अन्तमे कृष्णजी योगमायासँ 
सकल त्रजवासीके मोह मे रखबाए देल। यशोदा-राधिका 
आदि सभ केओ कहए लगलेन्हि--“हे कन्हैञ्रा ! अहाँ जाएब 
ते जाउ मुदा घुरि कए धरि जल्दी चल आएब |” हृदय मे 
किछु आने वात रखने बाह्यतः कृष्ण कहलेन्हि-“हे माए 
यशोदे ! हे सुन्दरी राधिका !! हम जल्दीसँ जल्दी save 
घुरि आबि अहाँ सभक भेट करब |” ई कहि रत्नजडित रथ 
पर अक्र,रक संग भए कृष्ण-बलराम मथुराके विदा भेलाह | 
पीत वर्णक सोनाक रथमे जोतल उच्जर वर्णक घोरा अद्भुत 
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लगैत छल । आइ आठ वर्ष पर कृष्णाजी अपन ISAAA 
जाए रहल छलाह! सुदा AT आइ उदास अछि। जतए 


A ~ 


कृष्ण अपन Jaga तितओंलन्डि, जतए गाए चरओले नहि 
= ~ ~ e A क 
जतए यशादाक कोरामे बेसि दूध पिउलन्डि, जतए गोप-बालाक- 
लै f A नि ` ~ De 
सङ्ग नाच कएलैन्हि, रास रचलैन्हि, ताहि. dea छोड़ेत 


आइ कृष्ण के सेहो कम मोह नहि घेरि लेलकेन्हि। gar 
सर्वज्ञ कृष्ण यशोदा, रोहिणी ओ नन्दराय के प्रणाम कए 
डब-डवाएल आँखिएँ रथ पर चढि हेंकवाक आज्ञा देने छलाह | 
जाइत wae देखि एहन बुझि पड़े त छल जेना सकल ag 
वासीक छाती पर दए रथ चल जाइत हो | सभक मनोरथ 
जेना रथक पहिआसँ पिचाए रहल छल। यशोदा मूर्च्छित 
भए प्रथ्वी पर खसि पइलीहि। Maus सकल पशु आइ 
ag area छोड़ि देने छल । सकलज्ञ पक्षी आइ अपन-अपन 
खोता मे चुप-चाप मोन छल। मुदा सब त्रजाङ्गना आगू 
बढि tam आगू बाट छेकि पडि रहलि ओ कहए लागलि- 
“हे अक्रर ! अहाँक नाम तँ कूर होएत्राक चाहैत छल । आइ 
सम्पूणं ब्रजक प्राणके अहाँ फुसिअओने चल जाइत atl 
अहाँ हमरा सभक देह परस रथ चलाए देब तँ चलाए 
दिअ । कृष्णक वियोगसे नीक हमरा लोकनि act gaa 
छो ।” ब्रजबालाक् एहि रूपक निश्चय देखि कृष्णजी ga: 
आवि हुनका लोकनिके We देवाक वचन देलथिन्ह। भग- 
वान कतहु मिथ्या बाजथि ! अपन वचन रखबहिक हेतु कृष्णजी 
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॥५ ` ~, ~ 
सूय-प्रहणक समय कुरुक्षेत्र मे यशोदा, रोहिणी ओ नन्दराय 
तथा सकल ब्रजवालाके अपन दर्शन दए तारि देल । जय 
बाल मुकुन्द ! जय लीलाकर ! जय श्रीकृष्णजी !!! 


y 


एमहूर कंस अपन प्रिय agar केशीके ब्रज पठाआल जे 
बलराम ओ कृष्णको मारए आ चाणूर सुष्टिक प्रश्नति के बजा- 
अल ओ कहल जे “सुनेत जाह | वसुदेवक दू गोट पुत्र बलराम 
ओ कृष्ण नन्दक ब्रज मे रहैत छथि, हम हुनका बजवए पठो- 
लिअन्हि भाड । ओ लोकनि saa आबथि तखन कुस्ती लड़- 
बाक छलस अखाड़ा पर लए जाए तोरा लोकांन हुनका दृहू 
गोटाके मारि free | ताबत अखाड़ा के सजाबह | अखाड़ाक 
चारू कात गोल-गोल मञ्च बनाबह जाहि पर बैसि लोक 
तमासा देखए।” तखन कंस अपन महाउथक सर दारके 
बजाओल, ओकरा कहल जे “तो चतुर छह, देखह जखन कुश्ती 
आरम्भ होअए लगैक तखन तो” फाटक पर हमर दन्तार हाथो 
कुत्रलयापीइके रखने रहिह्हू | हमर शत्रु वसुदेवक दूनू 
बेटा जखन अखाड़।मे जाए लागए तँ कुबलयापीड़ सँ तो ओकरा 
पिचबाए सारि दिहक ।” ई सब प्रबन्ध कऐ कंस अक्र रके ब्रज 
पठओने छल, बलराम ओ कृष्णके फुसिआएके आनए | 

केशी घोड़ा बनि ब्रज गेल छल; वायुवेगसँ दौड़ त, अपन 
टापसँ एथ्वोके कँपबैत; मुदा कृष्ण तँ ओकरा चीन्हि गेल थिन्ह। 
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MIA सन अपन gA पाएरसँँ लथार मारलक जे कृष्णके 
ठामहि मारि दी मुदा कृष्ण ओकर लथारसाँ अपनाके बचाए 
लेल तथा ओकर दूनू पछिला पाएर पकड़ि घुमाएकेँ ओकरा 
तेना के फेकलैन्हि जे ओ चारि सए हाथ दूर जाए खसल। 
फेर होश कए ओ उठल ओ ga बावि Hous गीरए दौड़ल । 
. कृष्ण अपन वासा हाथ ओकरा सुद्द मे दए हाथ के बज्रसन 
कठोर बनाए लेल ओ क्रमशः हाथके सोट बनबए लगलाह 
जाहिसँ ओकर पेट फाटि गेलेक । तत्पश्चात्‌ व्योमासुर गोप- 
बाल बनि कृष्णक मण्डलीमे आबि खेलाए लागल । कृष्ण 
अपन मित्र सबहूक सङ्ग चोरावुक्की खेलाइत रहथि | व्योमासुर 
कृष्णक्न सङ्गी सबके पहाड़क TRA जाए बन्द कए दैन्हि ओ 
गुफाक gg पर पाथरक बड़का टा खंड राखि देन्हि। कृष्ण 
आकरा चौन्हि गेलाह, चोरके पकड़लैन्हि, ठामहि ओकरा 
पटकि ओकर गरदनि सरोडि ओकरा मारि देलैन्हि आ” 
पर्व तक Tart अपना सङ्गी-साथोकें छोड़ाए अनलैन्दि। 


६ 


अमहर बलराम ओ कृष्णक रथ पर लने अक्रूर यसुनाक 
तट पर पहुँचलाह । दूनू भाइक रथ पर छोड़ि हुनक आज्ञा 
लए यसुनामे स्नान करए गेलाह | जएह पानि मे डुबेत छथि; 
देखैत छथि जे जलक मध्यमे बलराम ओ कृष्ण दून भाइ बेसल 
छथि sme भेलैन्दि जे श्रम दोइत अछि; ओ मूडी अल- 
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गाए तट दिसि तकलैन्हि; देखैत छथि जे बलराम ओ u लें 
ओहिना रथ पर बेसल छथि। भ्रमे छल ई जानि अक्रूर पुनः 
Sita! एहि बेर भो देखेत छथि जे aad शेषनाग अपन 
सहस कणा लए पडल छथि । हुनक कोरामे श्यानसेघक सदृश 
घनश्याम विराडसान छथि; ओ पीताम्बर धारण कएने छथि; 
शान्त छयि, चहुभुज छथि; सब शक्ति, सब सिद्धि, सब . 
निधि, पाषेद, परमपि ओ भरू लोकनिसँ घेरल छयि | शक्र र के 
T नारायणक दर्शनसँ परमानन्द भेल ओ कर जोडि एला 
स्तुति करए लगलाहू  कह्दल जे “हे पद्मनाभ ! संसारक एहि 
घोर जंगलमे बोआइत्त-बौआइत अपनेक चरण-कमलक क्क 
च्डायामे आवि गेल छी, ई अपनेक कृपाप्रसाद थिक | जीव 
जखन मुक्ति होएबाक समय ata कैक ते सत्पुरुषक चित्तवृत्ति 

अपने मे लागि जाइत छैक |? 
अपन दिव्य रूप देखाए भगवान segata भए गेलाह, 
ओहिना जेना केओ नट कोनो भूमिका देखाए पर्दाक sg 
मे चल जाए। अक्रूरजी उपर भेलाह; रथ पर पुनः सवार 
Scip । परन्तु हुनक मुह विस्मित छल । कृष्ण पुछलथिन्ह-- 
बड़ विस्मित देखेत छी काकाजी, जलमे किछु देखलिऐक अछि 
की 9”? अक्र कहल--है प्रभो ! अपने विश्वरूप छी, जखन 
अपनहि क देखि रहल छी, तखन संसारमे कोन अद्भुत वस्तु 
चैक जे fag देखल रहल ।” ताबत यो लोकनि मधुरा पहुँच- 
We | नन्द रायलोकनि पहिन हिँ पहुँचि गेल छलाह ओ तः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ११५ ) 


WIR उपवने डेरा कएने छलाह । कृष्ण अक्र रके कहल 
“हमरालोकनि आब एहिठाम zala छी, डेर 
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अपने मथुरा गेल जाओ, हमरालोकनि सङ्ग alfa नगर देखए 
जाएब।” अक्रूर बड़ विनती कडलथिन्ह, बड़ आमह कएल 
feg जे “अपने हमरा ओहिठाम चलल जावो, हम अपनेक 
भक्त छी” परन्तु कृष्ण हुनका घुमअओलथिन्ड जे जाहि कार्ये 
आएल छी से जखन सम्पन्न lad, कंसक उद्धार कएल भए 
जाएत, तखन हम सब स्वजनक्र चोतए जाएब | उदास भए 
अक्रूर विदा भेलाइ ओ कंसक ई सूचना दए जे सकल गोप- 
गणक मण्डलीक सङ्ग बलराम ओ कृष्ण मधुरा आवि रोल 
छथि, नगरक कातमे गाल्लीमे डेरा कएने छथि, at तखन 
अपना ओहिठाम चल Ware | 


9 


णेसरा दिन Fe पहर बलराम ओ कृष्ण अपन सण्डलोक 
सथुरानगरीमे प्रवेश कएल। नगरक वैभव, ऐश्‍वर्य ओ 
सौन्दर्य देखि सब gia छल । समस्त नगर सजाओल छल । 
एमहर सथुराक सब लोक कृष्णक दर्शनक हेतु लालायित छल। 
विशेषतः स्त्रीयण तँ कृष्णक लीलाक गप्प सब सूनि-सूनि 
पदिनड्सि मुग्ध छलि my राजपथ होइत आवि रहल 
छथि ई समाचार समस्त नगरमे पसरि गेल। जे जँदि छल घे l 
तदि दौड़लि। राजपथक दूनू कात कोठाक छत घरि लोकसं 


सङ्ग 
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विशेषतः मथुराक ललनागण सँ भरल छल । ठाम-ठाम पर 
कृष्णक आरती होइत गेल । लोक सब हुनक स्तुति करैत 
गेल ललनागण बजैत छलीहि-“धन्य गोकुलक गोपी गण जे 
नित्य एहि मनोहर किशोर कृष्ण के देखैत रहैत छथि ।” 


TAT कंसक रजकक घर लग पहुँचलाह | कृष्ण कहलथिन्ह 
जे नौक वस्त्र सब दएह जे देहमे अँटए मुदा रजक आक्षेप करैत 
हुनकालोकनिके गमार गोआर कहि बड़ बिगइल । कृष्ण 
एक थापर ओकरा मारल! ओ तँ ठामहि मरि गेल ओ कृष्ण 
ओहि ठाम जे कोनो वस्त्र छलैक सब अपने दूहू भाइ पहीरि 
सकल गोप-मण्डलीके पहिराए देल। आगाँ बढ्ला उत्तर 
सथुराक एक गोट तन्तुवाय ओ एक गोट मालिक घर पर 
सेहो ई लोकनि गेलाह ओई दूनू गोटे, ओ cot तथा ओ 
मालि, दिनका लोकनिक बड़ स्वागत कएलक तथा कृष्ण क प्रेम 
पाबि तरि गेल | 

किछु दूर आगाँ बढ्ला पर कृष्ण देखैत छथि जे एक गोट 
सत्री हाथमे सुन्दर चाननक पात्र लेने जाए रहलि अछि । छलि 
तँ ओ स्त्री परम-सुन्द्री युवती किन्तु ओकरा पीठ पर 
JAF रहैक। ओहि कुब्जा पर कृपा कए प्रेम-रसक दाता 
कुष्ण हँसिके ओकरा पुछलथिन्ह--हि सुन्दरी ! अहाँ के छी, 
ककरा हेतु चन्दन लेने जाइत छिऐक ? थोड़ेक $ सुन्दर 
चानन gag नहि देव १” ओ स्त्री उत्तर देलकैन्हि जे हे 
मनमोहन | इम राजा कंसक प्रिय सैरन्ध्री छी। हमर नाम 
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थिक त्रिवक्रा, कुव्ञा। हमर बनाओल चन्दन ओ उबटन कंसको 
ag प्रिय छन्हि, परन्तु अहाँ दूनू किशोरस उत्तम पात्र दोसर 
के होएत जकरा हम अपन बनाओल ई अङ्गराग देवक ।'” 
कुव्जाक सन ते HUH रूपसँ मोहित भइए गेल छलेक | ओ 
HAT हाथसँ चाननक बा उन कृष्णक सोमाँ समर्पण कए देलक | 
कृष्ण अपन श्याम शरीर पर पीअर रङ्गक ओ बलराम अपन 
गोर शारीर पर लाल TSH अङ्गराग लगाए बड़ प्रसन्न Ware | 
अपन दर्शनक प्रत्यक्ष फल देबाक निमित्त अपन ga पाएर 

ब्जाक पाएरक दूनू औँठा दाबि; हाथक दू आङ्कुएस ओकर 
दाढ़ी पकड़ि ओकरा ऊपर उठाए देलथिन्ह्‌ । तीन ठाम जे 
आ टेढि छलि से aim भए गेलि तथा मुक्ति ओ भुक्ति दूहूक 
दाताक करस्पशी से ओ अत्यन्त सुन्दरी; नितम्बिनी रमणीक 
रूपमे परिणत भए गेलि। रूप, गुण ओ उदारतासे सम्पन्न 
कुजा प्रफुस्ल-वदन ओ लजाएल आँखिस कृष्णक दोपटा पकड़ 
कहए लागलि- नाथ ! चलल जाओ, हमरा Bae जाए पवित्र 
कएल जाओ। हम अपनेके नहि छोड़ि सकैत छी । अपने 
हमर चित्त चोराए लेल अछि। एहि. दासी पर कृपा करू I” 
जेठ भाए बलगामक समक्ष PATI आत्मसमर्पणक कथा 
सूनि कृष्ण हँसए लगलाइ ओ अपन सङ्गी-साथी दिसि ताकि 
कुञ्ञाके कहए | लगलथिन्ह-“सुन्द्री | संसारी लोकक 
मानसिक क्लेश के दूर करबाक निमित्त अद्दी क सनि-सनि 
सुन्दरीक गृह साधन थिकेक। ugua जे काज अछि से 
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सम्पन्न कए हम अवश्य अहाँक ओहिठाम आएब | हसरा 
सन-सन परदेशीक हेतु तँ श्रहीँक घर आश्रय होएत।” 
एहि रूपे मथुराक ललनागणक हृदयमे प्रेम ज्ञगवेत, मिलनक 
SIPIT उत्पन्न करैत, एवं मधुराक सेठ-साहूकार, धनी-सानी 
सज्जन पुरुषस रज्ञ-विरज्ञक्त बहुमूल्य उपहार प्रेम सँ ग्रहण 
करेत, कृष्ण अपन सण्डलोक सङ्ग आगों बढ़े त गेलाह | 


पुरवासीफे पुछैत कृष्ण अपन मण्डलीक सङ्ग रङ्गशाला 
पहुंचलाहू । इन्द्रचनुप सन रत्नजडित विशाल एकटा धनुष 
ओतए सजाओल waa डलेक। बहुत रास सैनिक ओदि 
धनुषक रक्षा करेत छलैक । कृष्ण सोफे रक्षशालामे जाए बिच 
ककरहु किछु saals धनुषके उठाए लेल तथा कसिके ओहि 
पर्‌ डोरी चढ्बए लगलाह, ताबत ओ धनुष दू खण्ड भए टूटि 
गेल। सेनिक सब दोइल । कृष्ण, बलराम दूनू भाइ सबके 
ठामहि मारि देल । धनुप डुटचाक शब्द सूनि कंसक सेना पहुँ- 
चल | कृष्ण ओ बलराम ओही धनुषक एक-एकटा खण्ड लए 
समस्त सेनाक संहार कए देल। 


ताबत सूर्यास्त होइत छलैक । निर्तिकार भावे” ई लोकनि 
अपना डेरा पर्‌ चल गेलाह । मधुराक सव लोक मुग्ध छल 
परन्तु ई लोकमि aa Su पर राति भोजन कए 
विश्राम कएल । 
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एसहर कंसके” इ सब सूनि राति निन्द नहि भेलेक । 
प्रातःकाल ओ अखाड़ा पर कुश्तीक आयोजन आरम्भ कए 
देल। रङ्गभूमि खूब सजाशोल छल । तुरही, नगाड़ा वाजि 
रद्दल छल | सब नागरिक अपन *अपन स्थान पर afer गेल । 
राजालोकनि पाँती aa उच्च आसन पर वैसि गेलाह | कंस 
अपन दरवारी सबहिक सङ्ग आबि aad उच्च सिंहासन पर 
बेसि गेलाइ । परन्तु वारंवार हुनका अपशछुन भए रहल छल, 
चित्त शंक्रित छल, डेराएल gale: ओतहि ओ नन्द्रायके 
बजाओल । ओ लोकनि सब अपन उपहार कंस UAH 
समर्पित कएल आओ एक कात भए बसि गेलाह। 

MAST कुष्ण, बलराम गोपबालक सङ्ग नगाड़ाक शब्द 
सुनितहिँ बिदा भेलाह | फाटक पर पहुँचेत छथि तँ देखैत छथि 
जे पहाइ सन grams बाटहि पर ag अछि। कृष्ण 
महाउथके कहल जे हाथीके garag, सुदा Relea algae 
मारि दाथी के कृष्णक दिसि बढ़ाए देल । कुबलयापीड़ कृष्णक 
अपन सू द्मे लपेटि लेल मुदा कृष्ण सस रिके एक मुक्का हाथीक 
मस्तक पर मारल at ओकर अगिला दूनू पाएरक बीचमे 
आबि ठाढ़ भए गेलाइ। हाथी हुनका g gA पकडए चाइए; 
श्रो पकइए नदि देथिन्द । चट ओ द्वाथीक पाछाँ जाए ओकर 
साङ पक्रड़ि ओकरा विसित्रावण लगलाह। हाथी दृहिना 
दिसि घुमए तँ ओ वामा दिसि भए जाथि आ” वामा दिसि घुसए 
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तँ aRar भए जाथि | एवं क्रमैँ हाथी के घुमबेत, घिसिअबेत 
ओ क्रोड़ा देखबए लगलाह। तखन ओ बडे वेगस हाथी क 
आगाँ जाए खसबाक नाटक कएल | हुनका खसेत देखि हाथी 
झपटल ञो अपन दाँतसँ हुनका पर आक्रमण कएलक | कृष्ण 
तँ ससरिके आगाँ चल गेलाह, हाथीक दूनू दाँत प्रथ्वीमे गड़ि 
गेलेक । बस, कृष्ण एक हाथसँ हाथीक de पकडि आ? दोसर 
हाथसँ ओकर दाँत उपाडि एकटा दाँत अपने लेल दोसर दाँत 
बलरासके देल। ओही alae हाथा ओ सहाउथ दूनूके 
मारि खसाआओल। 


कृषण आ बलराम हाथीक दाँत कान्ह पर रखने शोणितसँ 
रङ्ग, Bed टपटप घाम yaa रंगभूमिमे पहुँचलाह्‌। एहि 
रूपमे हुनका देखैत पहलमानके ओ AAAA कठोर रुद्र रूप, 
साधारण लोकके नररस्न, स्त्रीगणके साक्षात्‌ कामदेव, गोप- 
जनके स्वजन, दुष्ट राजाके दण्ड देनिहार शासक माता-पिताक 
समान Fe लोकके शिशु, कंसके साक्षात्‌ काल, अज्ञानीके/ विराट 
रूप, योगोके परमतत्त्व ओ भक्त लोकनिके अपन इष्टदेव वूमि 
पड़ त छलाह | कंस छल तँ बड़ वीर मुदा हिनका gg गोटाके' 
देखि ओ घबड़ाए गेल | मुदा ओदिठाम जतेक लोक छल सब- 
हिक आँखि जखन कृष्ण पर पड्लैक तँ ओतहि usa रहि 
Teas | सब गप्प करए “इएह दूनू प्रथ्वीक भार हरण करबाक 
हेतु अवतार नेने छथि | देखैत ळिअन्हि श्रो जे श्याम छथि से 
देवकीक गर्मेसँ उत्पन्न भेल छथि। हिनकहि वसुदेवजी गोङुलमे 
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नन्द्राजक ओहिठाम नुकाएके राखि आएल छलथिन्ह | 
पूतना, केशी सबहिक बध इएह कएलेन्हि, इएह्‌ यमलाजु नक 
ताइलैन्हि, Maas आगिसँ बचओलैन्हि, इन्द्रक मानसदेन 
कएलैन्हि, गोवधेनके उठाए समस्त ब्रजक रक्षा कएलेन्हि। 
हिनकहि प्रेममे सब गोपबाला, सब गोपललना, मोहित रहैत 
अछि | इएह्‌ त्रजमे रास रचलेन्हि | हिनक वंशीक ध्वनि सूनि 
सकल चराचर मोहित भए जाइत safe. आ' दोसर जे 
देखैत छिएऐन्हि गोर किशोर से थिकाह हिनक जेठ भाण, 
रोहिणीक गभसँँ उत्पन्न, बलरामजी, ओहने वीर मुदा कनेक 
तमसाह, श्रोहून मधुर नहि ।” 


एमहर इ गप्प-सप्प होइत छल, ओमहर चाणूर आ” 
मुष्टिक आगाँ बढि कृष्ण झो बलरासके कहर लागल “Aa 
जाओ । राजा के कुश्ती बड़ प्रिय छैन्हि; हमरालोकनि कुश्ती 
asl, राजाके प्रसन्न करी। अहाँलोकनिक बड़ नाम सुनल 
अछि, बड़ मनोरथ अछि जे अपनेक सङ्ग दू हाथ लड़ी ।” 
कृष्ण कहल “कतए अहाँलोकनि वीर ओ नामी पहलमान आ” 
कतए हमरालोकनि गोपबाल, हमरा अहाँके wag जोड़ा 
लागए।” मुदा चाणूर कहए लागल जे “से जनु कहल जाए. 
एखनहि तँ कुबलयापीड़ सन हाथीके अपने परास्त कएल 
aS l आएल जाओ, अखाड़ा पर उतरल जाओ । अपने 


हमरा सङ्ग लडल जाओ, बलरामजी सुष्टिकसँ लड़ताह |” 
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कृष्ण इएह त चाहत छलाह, सब वस्त्र-्याभूषणश उतारि, 
फाड़ वाँधि, कृष्ण aunt ओ gfe बलरामशैं age 
अखाड़ा पर उतरि गेलाह | 


& 


आब आरम्भ भेल कुश्ती । हाथशैँ हाथ मिलाए, पाएरसाँ 
पाएर अड़ाए, एक दोसराके अपना दिस खीचए लगलाह | 
भिन्न भिन्न दाव ania अपन जोड़ीदारके पञ्चासँ पञ्जा, 
ठेडुनसाँ ठेहुन, माथे माथ, छातीसँ छाती भिडाए quad. दूर 
Sed, जारसँ पकड़ त, पटकेत, फेर बह्राएके” भगैत, लड़ेत 
Rael Taai केओ नीचाँ होथि ओ तखनहि उपर, एहि 
तरह बड़ काल धरि कुश्ती होइत रहल | 


र्‌ agua जे महिलालोकनि आइलि छलीहि सब 
अपन-अपन छाट-छोट गोल बनाए Har फुसुर गप्प करए 
'लगलीरि जे "हे सखी! एहिठास अन्याय भए रहल अछि! कतए 
पहाड़ सन-सन इ पहलमान आ'“कतए कमल सन सन कोमल 
सुकुमार ई दूनू किशोर, tea कतहु जोड़ी होइक | ई अधर्म 
की देखब ? मुदा हे सखी ! केहन मनोहर रूप दिनका qe 
भाइक ee ! धन्य त्रत्रभूमि, जतए ई लोकनि लीला करैत 
छथि ! धत्य गोपीलोकनिक तपस्या जे नित्य हिनक रूप-माध- 
Ue पान Ma tea अछि ! धन्य रजक युवतीलोकनि जे 
Ras बंशीक तान सुनैत रहैत छथि!” 
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ताबत कृष्णक वज्र सन कठोर अड्भफ पीइनसँ चाणुरक 
शरोरक समस्त नाडी जेना शिथिल होअए लगलैक latag 
आरो फएटल, aa हाथर्तं मुक्ता बाँधि कृष्णक छाती पर मारलक | 
कृष्ण चट ओकर दूहू हाथ पक्तडि उठाए उपरमे बड़े Any 


घुमाए wat पर पटकि देल । ओकर प्राण उपरहि 
गेल छलैक । ओकर वेष-भूषा सब अस्त -व्यस्त भए Hie, 
प्राणहोन ओ प्रथ्वी पर खसि पड़ल | एहिना बलराम gier? 
धराशायी कएल | तदुत्तर दोसर पहलमानके बलराम एकहि 
थापरसे eat पर पाड़ि देल । कृष्ण पाएरक ठोकरसाँ एक योट 
पहलमानके मारि देल, दोसरके दूनू पाएर पकडि दू खण्डकेँ 
ची रि देल। एना कंसक पाँचो पहलवानके खेलाइत: खेलाइत 
सहारकए कृष्ण आ बलराम अपन बाल-सखा सबहिक सङ्ग 
कुश्ती लड़ण लगलाह ओ नाचि-नाचि भेरीक ध्वनिक सङ्ग सङ्ग 
अपन नूपुरक झङ्कारकोँ मिलबैत खेलाए लगलाह। आओर जे 
कंसक पहलमान अखाड़ासे छल सब लंक लएको पड़ाए गेल | 


20 


कृष्णक विञयसँ समस्त सभामे हर्षेक लहरि पसरि गेल 
मुदा कंसक प्राण ऊडि गेलेक । कण्ठ Gare लगलेक, आँखिक 
सोमँ अन्हार होअए लगलैक | सब बाजा वन्द कराए देलक, 
tod बोल नहि वहराइक । अबरुद्ध कण्ठसाँ ओ गरजए 
लागल जे “निकाल aglas एहि दूनू ggah, गोप सबके 
बेला; एहिठामशैँ, दुष्ट agas गरदूनि काटि ले, उग्रसेनके 
मार गए, नन्दके कारागारमे बन्द कर, ई सब हमर शत्रु 


से बदराए 
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थिक |? ई प्रलाप करितहिँ छल aaa कृष्ण फानिके आकर 
सिंहासन पर चढि गेलाह । कंस देखलक जेना ओकर मृत्यु 
अकर समीप आवि गेल रहैक | ओकर सुँ हक चेष्टा विकृत 
भए गेलेक । आखि, पलकहीन, पथराए गेलेक। देह कॉपए 
लगलैक | कपार परसाँ टप-टप घाम चूबए लगलेक | तथापि 
कँपैत aa ओ मियानमे सँ तरुआरि बहार करए लागल ओ 
उठबाक चेष्टा कएलक | जेना गरुड़ साँप के पकड़ेत छैक 
तहिना बलपूर्वक कृष्ण ओकरा पकडले fee | ओकरा साथ परक 
मुकुट एही लट्टा-पट्टीमे खसि पड़लेक, चट कृष्ण ओकर केश 
पकडि उठाए उच्च सिंहासन परसा नीचा gual पर पटकि देल- 
fare ओ स्वयं ओहि सङ्ग कूदिके नीचा खसलाह। aaa Ñ 
कंसक प्राण चल गेल छलेक तथापि जेना सिंह हाथीके fafa- 
aad oh तहिना कृष्ण कसक प्राणहीन मुर्दाके रक्षभूमिमे 
घिसिआबए लगलाहू । चारूकातसँँ सभक gg हाय-हाय 
शब्द बहराए लगलेक । आकाशसँँ धन्य-धन्यक शब्द होअए, 
लागल । स्वर्गक दुन्दुभि बाजए लागल । पुष्प-बृष्टि होअए 
लागल | समस्त संसार जेना स्वास्थ्य लाभ कएने हो | आकाशा 
निमल भए गेल प्रथिवीक भार टरि गेल। देवता लोकत्ति 
स्वस्थ भेलाह्‌ | 

कंस नित्य निरंतर केवल ऋष्णक भावनासौँ व्याकुल रहैत 
छल । सुतल वा AMG, खाइत वा सुतैत, चलैत वा बैसल, 
अनुक्तण कंसक हृदयभे कृष्ण विराजमान रहथिन्ह। ओ 
भयक रूपभे रहथिन्ह अवश्य परन्तु सब समय आकरा 
atfas dint चक्र नेने कृष्णे देखि पडथिन्ह । एहि faa- 
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चिन्तनक फल ई भेलेक जे द्वे प-भावहिसँ किएक ने हो, जे” गरौ 
BUR “तन्मय? छल ते ओकरा ओ खूप प्राप्त भेलेक जकरा 
'सारूप्य'-सुक्ति कहैत छैक, जे बड़-बड़ तपस्वी योगिअहुकें 
दुलभ होइत छन्हि | 

HAH Ua देरी ओकर आठ टा आइ, ताहि सङ्ग ओकर 
AJIL असुर, सव TSA, सुदा बलराम सबके safe मारेत 
गेलाह। जे बचल से सब मथुरा छोडि पड़ाए गेल | 

तखन कंस Al ओकर भाइ सबहिक स्त्री माथ पीटैत, 
विलाप करैत पटुँचलि ओ बीर-शय्या पर पड़ल अपन पतिक 
शरीरके भरि पाँज के पकड़ि कानए लागलि । कृष्ण अएलाह, 
सबके सान्त्वना देल ओ लोक-रीतिक अनुसार ashes 
जे क्रिया-कर्भ होइत छेक सव सम्पन्न कएल | मथुरामे सत्र 
शान्ति ओ हषे व्याप्त छल | 


११ 

कसक उद्धार कए बलरासक सङ्ग SUA कारागार पहुँच- 
लाह | माए-बाप, देवकी ओ वसुदेवके बन्धनसँ सुक्त कए दूनूक 
पाएर पर साथ राखि, प्रणाम कएल। कृष्ण छलथिन्ह तँ हुनक 
बेटा सुदा दूनूके विश्‍वास भए गेल छलैन्हि जे ई तँ जगदीश्वर 
थिकाह ओ ते ठकुआएल ste भेल वेटाके जेना छातीसँ लगाए 
लेबाक चाही तेना नहि लगाए सकलाह। कृष्ण बुमलैन्हि जे 
हमरा माए-बापके हमर ऐश्वयंक भान भए गेल छन्हि; से 
उचित नहि ते अपन योगमायाके पसारि ओ बड़े weet 
विनयपूर्वक कहल हि पिता; हे माए! हम अद्दाँक पुत्र छी, हमरा 
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हेतु wel सब सतत उत्क्रणिठत रहैत छलहुँ सुदा guti अहं 
लोऊनिके कोनो सुख नदि Vial पिता-साता एहि शरोरक 
जन्म दैत छथि | पालन-पोषण कए एकरा wad saga Shr |, 
तखन A इ शरीर धम, अर्थ, काम ओ सोक्षक साधन 
बनेत अछि । सइओ वष धरि यदि पुत्र सेवा करैत रहत 
तथापि माता-पिताक aut घो मुक्त भए सकैत अछि! 
हमरालोकनिक एतेक दिन व्यर्थ चल गेल | कंसक cui सब 
केओ उद्विग्न छलहुँ से क्षमा करब | आव कंस ea, आब हस 
Qara हेतु तत्पर छो ।” दूहू गोटेक आँखिसोँ नोर बहए लग- 
wis ओ दूनू गोटे सङ्गहि बलराम अओ कृष्ण zg भाइको 
हृदयराँ लगाए लेल | 

तखन सबके मीलि उग्रसेन ओहिठाम गेलाह । 
हुनकहु बन्धन मुक्त कए, सङ्ग लए, जाए सथुराक राज सिहा- 

A ~ 
सन पर बंसाओल। तखन कृष्ण हुनका करोड़ निवेदन 
कएल- महाराज हम अपनेक प्रजा छो। ओना चैँ ययातिक 
~ . a ` ~ 

Ay कारणे TEAR सिंहासन पर नहि बेसथि परन्तु अपले 
बसल जाओ | हम जखन अपनेक प्रजा भए सेवामे तत्पर रहब 
तखन अपनेके छोट-छोट राजाक कोन कथा बड़का-बड़का देव- 
ताहुक डर नहि |” 

तदुत्तर यदुवंशोक सङ्ग-सङ्ग आओर जे लोकनि वृष्णि, 
अन्वक सकल सजातीय aaa कंसक डरसॅ मथुरा छोडिक 
पड़ाए गल छलाहू, सबक कृष्ण ताकि-ताकिके मडाओल, 
सबहिक सत्कार कए सबके सान्त्वना देल, सबके qa- 
सम्पत्तिस परिपूर्ण कए मथुरामे बसाओल | 
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तदुत्तर कृष्ण ओ बलराम नन्दराजक ओहिठास अएलाह, 
कहर लगलाह जे “हे पिता ! माए-बापक स्नेह ओ care तँ 
इसरा अहा स अ माए यशादासं भेटल अछि! अहाँ लोकनि 


~ 


आब ब्रज जाउ | वात्सल्य ASH कारणे अह निके दुःखः 


हएत अवश्य परन्तु ang तँ लगहिमे छी ।” इ कडि बहुत 
उपहार हुनकालोकनिके दए सकल गोपयणक सङ्घ त्रजक हेतु 


विदा कए देल | विदाक काल सबकेओ घाड़से बाइ जोडि खूब 
कनलाह | 

तदुत्तर वसुदेव अपन पुरोहित गर्गाबार्यस बलराम झो 
कृष्णक उपनयन करबाओल । ब्रह्मचारी भए eq भाए उज्जैन 
नगरीमे रहैत सान्दीपनि मुनिक आओहिठाम विद्या पढ़ए 
गेलाद। साङ्गवेद्‌, सब उपवेद्‌, तक मीमांसा तथा छो 
भेदक सङ्ग राजनीतिक अध्ययन कएल। ना तँ कृष्ण 
सर्वज्ञ gale, सब विद्या हुनकहि सँ वहराएल अछि, किन्तु 
मनुष्य जकाँ लीला कएके कृष्ण सबटा नुकओने छलाह जे 
गुरुक आश्रममे प्रस्फुटित भए tal अध्ययन सम्पन्न कए 
कृष्ण गुरुके कहल जे “हे गुरु, अपनेक जे इच्छा हो से गुरु- 
दक्षिणा माङल जाओ ।” कृष्णक अदूभुत महिमा शुरुके 
बुझल भए गेल छलैन्हि। अपन पत्नीसँ विचार कए शुरु कहल- 
fare जे “हे कृष्ण ! प्रभास क्षेत्रमे स्वान करैत काल हमर बेटा 
समुद्रमे डुबिके मरि गेलाह । हुनकहि हमरा आनि दिआ |? 
कृष्ण तथास्तु कहि सुदर्शन चक्र लए वलरासक सङ्ग 
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रथ पर चढि प्रभास क्षेत्र गेलाह । समुद्र ई बूझिजे 
परमेश्वर आएल छथि, पूजाक सामग्री लए, हुनक 
MAU, हुनका THT उपस्थित भेलाह | कृष्ण wa 
कहलथिन्ह- “हमर जाहि शुरुपुत्रक अहाँ लए गेल छो 
तनिका दूए जाउ |” समुद्र कहल--“हे नारायण, हम ओहि 
बालकको नहि लए गेल छी। हमरा जलमे पञ्चजन नामक 
दैत्य जातिक एकटा असुर शङ्क रूपमे रहैत अछि, ओएह 
अपनेक गुरुपुत्रक॑ लए गेल अछि ।” कृष्ण तुरन्त जल मे 
SÀN कएल. ओ अपन चक्रसँ शङ्कासुरके मारि देल । ओकर 
शरीरक ओ शङ्क “पाञ्जजन्य” लए ओ यमपुरीक द्वार पर जाए 
आकरा फूकल ओ यमराजसँ अपन गुरुपुत्र आपस लेल | तखन 
आहि बालकके लेने रथ पर चढि शुरुक समीप आवि ओहि 
बालकके गुरुके सुनमाए देल। ओतए आनन्दक Sara नहि 
रहल | कृष्ण पुनः कहूल--"हे गुरु! आओर यदि किछु इच्छा 


~ Ww 


हो तँ माङल जाए ।” गुरु हृषसँ गद्गद्‌ दूनू हाथ gg शिष्य 
बलराम ओ SUF साथ पर राखि कहल--'हे यदुवंशमणि ! 
आब आओर को चाही १ अपनेक सन-लन पुरुषोत्तमक गुरु 
भए हमर कोन मनोरथ अपूर्ण रहि सकेत अछि ।” 

Toe आज्ञा लए दूनू भाइ रथ पर चढ़ि पुनः मथुरा अए- 
लाह ओ स्वजन-परिजनक सङ्ग मिलि रहए लगलाह | | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


परिणय 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


कंसके दू गोट स्त्री रहथिन्ह | ga मगधक पराक्रमी 
राजा जरासन्धक कन्या रहथिन्ह | कंसक बध भेला उत्तर ओ 
दूनू रानी, विधवा, अपन पिताक ओत्तए पहुंचलीहि | जरासन्ध 
शोक ओ क्रोधसँ जरण लगलाह। आओ अपन दूनू विधवा 
कन्याके भरोस दैत संकल्प कएलैन्हि जे हम एहि प्रथ्वोके 
यादवसँ yer कए देब आ' अपन विशाल सेना लए मधुरा 
वर चढाइ कए देल। कृष्ण शो बलराम सेनाक सङ्ग चढ़ाइके 
रोकल ओ जरासन्धके दारिके घुरि जाए पड़लैन्हि । परन्तु ओ 
वारंवार चढाइ करितहिँ रहलाह । ओ सत्रह बेरि मथुरा पर 
चढाइ कएल | 

अठारहम AL जखन जरासन्ध चढ़ाइक उद्योग करए लागल 
तखन झो कालयवनक सहायता लेलक । कृष्ण ओ बलराम 
gata छलाह जे लड़ाइमे जरासन्धके हरएबो करवैक तथापि 
आकर आक्रमणसँ देश के बड़ चति भए रहलेक अहि l 
मथुरा वारंवार ध्वस्त दोइत जाइत अछि। SAR हाहाकार 
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लोकनिके बड़ प्रिय, ते gq भाइ विचार कए मधुरा छोड़ि 
कतहु अन्यत्र दूर चल जाइ, ते दक्षिणदिशि समुद्रक मध्यमे 
एकटा बड़ सुन्दर नगरीक निर्माण कराओल, जकर नाम रहल 
'द्वारका' । सकल यादवगण मथुरा छोड़ि ओतए जाए 
सुरक्षित रहि सकत छलाह | 
_ सुदा तावत्‌ जरासन्यक 'अठारहम आक्रमण भेल । एहि 
बेरि ओ कालयवनक सङ्ग मौलि मथुरा पर चढाइ कएल क्क | 
इष्ण बलरामक सङ्ग विचार कए, एकसरे, बिलु कोनो अस्त्र 
लेने, नगर सँ IRUNE ओ कालयवनक सोझौँ पहुँचलाह | 
हुनका faca देखि कालयवन सेहो अपन अस्त्र राखि देलक 
श्रो एके पछुअओलक | कृष्ण तेना जाथि जे कालयवनके 
होइक ५ आव हिनका पकडल मुदा कृष्ण बढ़ले जाथि, gage 
देथिन्द नहि एवं क्रमें कालयवनके” परतारैत कृष्ण दूरे 
एक गोट पर्वेत रहैक तकर गुफामे चल गेलाह अआ” अहि 
अन्हार शुफाक एक गोट कोनमे नुकाए रहलाह | 
हि शुफामे एक जन सुनिद्र सुतल छलाह । कालयवन 
UE पछुअओोने रोहि शुफामे daa | सुतल व्यक्तिके ओ 
BU GHA, ओकरा. भेलैक जे ई कृष्ण थाकिक पड़ल छथि | 
अओ लागल पाएरसे हुनका लत्तिआबए। ओ सुतल व्यक्ति 
थकचकाए क उठलाह | रोधसे हुनक आँखिस, ओ पदाघातक 
कारणे हुनका देहस, तेहन आगिक धधरा बहराएल जे काल- 
यवन ओतहि जरिक भस्म भए गेल । 
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इ सुतल परुष छलाह मुचकुन्द, राजा मान्धाताक बेटा । 
सुचछुन्द ब्रह्मज्ञ छलाह, सत्यप्रतिज्ञ gala! कोनहु समयमे 
असुरक उपद्रबस ओ देवलोकक बहुत दिन धरि रक्षा कएल । 
पश्चात्‌ देवतालोकनि जखन अपन सेनानी कार्तिकेयके पाओल 
तखन मुचकुन्द न्यस्तमार भए गेलाह। देवता लोकनि वर 
aint agag | सुवङुन्द मँगलथिन्दू ga । मुदा 
देवतालोकनि कददलथिन्ह जे मुक्ति तँ देताह विष्णु ते gaa 
gags प्रतीक्षा करू। ताहि पर मुत्रछुत्द कइलथिन्ह जे 
ताबत्‌ हमरा विश्राम करवाक वरदान देल जाए। देवता- 
लोकनि पर्वतक zag गुफा देखाए हुनका कहल जे जाउ छव 
गए । ते जखन काल यवन हुनक विश्वामके भंग कएलक तखन 
देवतालोकनिक वरदानक प्रतापसो जरिके भस्म भए गेल | i 

तखन कृष्ण ओहि कोनसो बहराए अपन दिव्य रूपक दशन 
मुवकुन्द के देल । सुचकुन्द हुनका देखि कृतकृत्य भए गेलाह | 
कर जोडि स्तुति करए लगलाइ- हे भगवन्‌! एदि कर्मभूमिमे जे 
जन दैवथोगर्सो विना यत्न सब अङ्ग सं संयुक्त जन्म लत अछि 
ar तखन पुनि wale भजन नहि कए विषय-वासनामे 
gaa tea afa, तकर fafa आहने छैक जेना कोनो पशु 
अन्धकूपमे afa पड़ल रहए | 

भगवान्‌ सुचङुन्दके उपदेश देल जे बदरिकाश्रम जाए 
gfe लाम अरू गए आ अपने जाए ages घेइने जे सेना 
छल तकरा भगाए ओकर सवटा थन-सम्पत्ति लए समस्त 
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aan सङ्ग कए द्वारका आबि अपनालोकनिक वास 
स्थिर कएल | 


धन्य कृष्ण जे अनायास कालयवनक संहार कएल ओ 
मुचकुन्दके तारल | 


२ 


एही मध्यमे विदर्भ देशक राजकुमारी रुक्मिणीक विवाहक 
वैरी होइत छल । विदर्भक राजा छलाह भीष्मक, हुनक 
राजधानी छल कुण्डिनपुर | भीष्मकके पाँच पुत्र, wad जेठ 
बेटाक नाम छलन्हि रुक्मी ओ कन्याक नाम छल रुक्मिणी | 
झो परम सुन्दरी छलीहि। राज दरवारमे भिन्न-भिन्न ठामसँ 
आएल लोकसबहिक Fea कृष्णक सोन्द्ये, पराक्रम, गुण ओ 
वैभवक गप्प सब सुनि-सुनि रुक्मी तँ हुनक द्रोही, विरोधी 
भए गेलाह मुदा रुक्मिणी हुनका पर मुग्ध भए गेलीहि ओ 
सनहि मन अपन अनुरूप पति हुनकहि मानलैन्दि, पतिख्पसँ 
हुनका चरण कए लेल! ओमहर कृष्ण सेहो रुक्मिणीक 
सौन्दर्य, शील आदि गुण सुनि-सुनि हुनका शुभलक्षणा जानि 
हुनका पत्नीक रूपमे पएबाक इच्छा ata Gare । रूक्मिणीक 
गुरुजन AA चाहैत छलाह जे झकिमिणीक विवाह asad हो | 
परन्तु रुक्मी एकर घोर विरोध कएल ओ चेदि देशक राजा 
दमघोपक पुत्र शिशुपालसँ gas विवाहक स्थिरता कएल | 
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रुक्मिणीके जखन ई वात्ती भेल तँ ओ परम geal भए 
गेलीहि। बहुत सोचि-विचारि ओ कृष्णक ओतए अपन 
मनोरथ निवेदन करबाक निश्चय कएलैन्हि ओ ते” हेतु एक 
गोट ब्राह्मणके जनिका पर हुनका पूणे विश्वास छलैन्हि बजाए 
हुनकास निवेदन कएल जे “अपने कृपाकए चुपचाप द्वारका गेल 
जाओ; हमर स्थिति asm’ कहि आएल जाए । हमरा पर 
कृपा कएल जाए ।? ब्राह्मण स्वीकार seal लगले ओ विदा 
भए द्वारका WANE! द्वारपाल हुनका राजसहलक भीतर 
लए गेल | त्राह्मणक परम भक्त कृष्ण हुनक IW सत्कार कएल, 
पूजा कएल, प्रणाम कएल | आदर-सत्कार ओ कुशल MAF 
अनन्तर जखन ब्राह्मण भोजन कएल, भोजन कए विश्राम कएल, 
तखन एकान्तमे हुनका बजाए कृष्ण पहिने तँ हुनक अपन, 
तखन विदभ देशक ब्राह्मणक, तखन विदर्भ राजक कुशल समा- 
चार पूछि अन्तमे पूल जे “हे ब्राह्मण ! अपने कतए सं, कोन 
देतुएँ, कोन अभिलाषासँ पडून कठिन माग पार कए एतेक दूर 
हमरा ओतए आएल छी ? यदि कहबाक योग्य हो तँ से हमरा 
कहल जाओ । हमरासँ अपनेक कोन सेबा भए सकैत अछि ! 
यदि गोपनीय from रहत तँ हम से गुप्ते राखब ।” 

हाण करजोडि कइए लगलाह- दि fagar सुन्दर | अपनक 
गुणक गाथा कानक ae जखन सुननिद्दारक हृदय मे प्रवेश 
करैत छक्र तँ सव अङ्गक ताप, जन्म जन्मक पापक ताप, नष्ट 
भए ज्ञाइत छैक़ । अपनेक रूपक जखन दर्शन होइत छैक 
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तखन देखनिहारक हृदयसँ सब भाव जाए अही मे प्रवेश कए 
जाइत छैक । जाही दृष्टिसँ देखू, कुल, शील, स्वभाव, सोन्दर्य, 
विद्या, अवस्था, धन, धाम सबसे अपने अद्वितीय छी। कोन 
एहून कुज्ञवती, गुणवती, Tradl कन्या होइति जे अपनेक 
गुणसं मुग्ध भए पतिश्पमे अपनेके वरण नहि करति। से 
हे श्यामसुन्दर | बिदभक राजकुमारी रुक्मिणी समस्त शुभ- 
WATS सम्पन्न, परम सुन्दरी, परम बुद्धिमती, शील, स्वभाव, 
उदारता, लावण्य सब TU संयुक्त, अपनेक WME मुग्व, 
हसरा Aids आइिठाम पठओलैन्हि अछि इ संवाद कहए 
जे “हे नाथ | हम अपनेक्रे पतिरूपमे वरण कएने gli हम 
अपने र वरणमे आत्मसमपण कएने छी | अपने अन्तर्यामी 
छी. हमर BETH कोनो भाव अपनेसँ बुकाएल नहि clea | 
अपने एत आत्रि हसरा अपन पत्नी बनाओल जाए | अपनेक 
सदृश वोरक्रे अपनाके समर्पित कए हम अपनेक छी तखन 
जेना faga अंश कोनो गोदर छबि लेक, तेना कतहु शिशुपाल 
आचि दसर सार्श ने कए जाए। ते हे प्रभु! अपने अजित छी, 
विवाहक दिनसँ एक दिन पहिने अपने गुप्त रूपसाँ कुण्डिनपुर 
अएबाक कृपा कएल जाए | बड-बड़ वीरक संग शिशुपाल, 
जरासन्ध सबहिक सेनाकै मथिक्रे रातस-बिथिसँ बलपूर्वक, 
वीरताक मूल्य दए, हमर पाणिग्रहण कएल जाओ। यदि 
अपनेके सन्देह हो जे हम अन्तःपुरमे रहैत छी, TUT 
भीतर रहैत छी, हमर रक्षक माए, बन्धु इत्यादिसँ बिना युद्ध 
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कएने अपने हमरा कोना लए जाए सकेत छो a तकरो उपाय 
हम अपनेके सुझाए दैत छी । हमरा कुलक एहन fara 
अछि जे fag एक दिन पूव कन्याको जलूसक संग यात्रा 
करए पड़ त छेक, नगरक बाहर गिरिजादेवीक पूजा करए जाए 
पड़ेत छक | ओही यात्राक सध्यतँ अपने हमर दरण कण लेल 
जाए | हम प्रस्तुत teal हमरा छोडि नहि देल जाए | बड़ पैघ- 
पेघ सहापुरुष अपनेक चरणकमलक TAG आत्मशुद्धि ECT 
ait, हम यदि ओ mura, अपनेक प्रसाद, नहि पावि सक- 
लहुँ त? ब्रत द्वारा शरीरके सुखाए हम प्राण त्यागि देव । 

zal जन्म पहि हेतुक हमरा जन्म लिझए पडए, तपस्या 


=. 


करए TSC, परन्तु हम संकल्प कएने छो । अपनेक प्रसाद | 
अवश्य प्राप्त करब। तखन अपनेक जेहन कृपा हो ” 

सेहे यदुवंश शिरोमणि! saz fea रुक्मिणी gaa 
gerra गोपनीय ware जे लए हम अपनेक सेत्रामे आएल 
छौ । परसू राति रुक्ष्मिणीक विवाहक लग्न छैन्हि। जे आज्ञा 
हो से कहल जाओ | हम तुरन्ते आपस दोएव | रुक्मिणीजोक 
प्राण हमरा उत्तरक हेतु टाङल होएतैन्दि ।” 

ई सुनि कृष्ण ब्राह्मणक हाथ अपना हाथमे लैत, हँसेत 
कहल जे “हे ब्राह्मण ! जदिना विदर्भ-एजकुमारो हमरामे ag- 
रक्ता छथि ane तहिना हुनकामे अनुरक्त छी । हमर चित्त 
सतत हुनकहिमे लागल cea अछि | कहाँ धरि कहू, रातिके 
निन्द्‌ नहि होइत अछि । हमरा बुझल अछि जे रुक्मी द्व पस 
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हमर विवाहक कथा रोकि tae अछि। मुदा हम mga 
छी । अपने देखब जे एहि क्षत्रिय कुलकलङ्कक सेनाक नाश कए. 
हम अपनामे अनुरक्ता परम सुन्दरी राजङुमारीके हरण कए, 
लए आनच ।” 

ई कहि कृष्ण अपन सारथीके बजाओल ओ कहल जे हमर 
are बिछलाहा घोड़ाके जोति रथ तुरन्त लए आड। ओ 
रथ अएला पर पहिने ब्राह्मणके बैस।ए ओ तखन स्वयं रथ पर 
चढि विदर्भक हेतु त्रिदा भए गेलाह आओ एकहि दिनमे, दोसरा 
fra प्रातःकाल, कुणिइनपुर पहुँचि गेलाह | 


३ 


आओसहर विदभराज अपन AS बालक रुक्सीक अनुरोधसँ 
शिशुपालके अपन कन्या tars हेतु विवाहोत्सवक तेआरी 
कए रहल छलाह | समस्त नगर सजाओल जाइत छल । राज- 
पथ साफ कएल गेल, ओहि पर जल छीटल गेल, सर्वत्र छोट 
पेत्र करडी, पताका, तोरण, वन्दवार लगाओल जाए रहल 
छल । सब पुरजन सुन्दर वेश-भूपामे छलाह, समस्त नगर 
धूपस सुवासित छल । राजा देवता ओ पितरक gar कए 
ब्राह्मण भोजन कराझोल । राजकुमारीक स्नान कराओल गेल, 
कोबर बनाओल गेल | 

ओमहर चेदिराज अपन बेटा शिशुपालक विवाहक निमित्त 
सब मङ्गल कृत्य कए चतुरक्षिणी सेना लए कुण्डिनपुर 
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पहुँचलाइ । बरिआतीक स्वागत-सत्कार, अचेन-पूजा सब 
किछु भेल। ओहि वरिआतीमे शिशुपालक मित्र राजालोकनि 
छलाद्‌, ओ लोकनि सब कृष्णक विरोधी gare, ओ चादथि जे 
रुक्मिणीक विवाह शिशुपालदिसिँ दो | ओ लोकनि wae भए 
आएल छलाह जे कृष्ण ओ बलराम यदि उपद्रव करताह तै 
युद्ध करब | 
द्वारकामे बलरामके जखन = सब वार्ता भेलैन्हि ओ 
जखन ओ इ बुझलेन्हि जे कृष्ण एकसरे कुणिइनपुरक हेतु 
प्रस्थान भए गेलाह, तखन कृष्णक बल ओ बुद्धि दृहूक हुनका 
पूर्ण भरोस छलैन्हि तथापि शाङ्कित-चित्त ओ यदुवंशीक समस्त 
चतुरङ्गिणी सेना लए बिद्भेक हेतु प्रस्थान कए देलेन्हि। 
एमहर रूक्मिणी कृष्णक AMAA व्याकुल छलीह, परन्तु 
क्षणक कोन कथा एखन पर्यन्त ब्राह्मणदेतता पर्यन्त नहि 
फिरलाह अछि । JUAT gap चिन्ता aga जाए, नाना 
प्रकारक faas हो | विवाहसे एक राति aaa विलम्ब छल 
vg कृष्ण नहि अएलाह अछि। की हुनका हमरामे क नो 
दोष बुझि पड़लैनिहि अथवा को पार्वतीजी हमरा पर अप्रसन्न 
छथि ? पुनः सनमे दोन्हि जे एखनहु समय छक, एहो प्रतीत्षा- 
से हुनका आँखि सँ नोर झहरए लगलेन्हि। कृष्णक ध्यान 
करैत ओ आँखि सुनि वैसि रहलीहि। क्रमशः हुनक वामा 
जाँघ, वाम भुजा, बामा आँखि फड़कए लगलैन्हि। ताबत झो 
संवाद लए गेनिहार ब्राह्मण पहुँचि गेलाह । ओ देखैत छथि जे. 
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रुक्मिणी जेना समाधिमे मोन बैसलि होथि । ब्राह्मण निवेदन 
कएल जे कृष्ण आबि Aare । रुक्मिणी ई सुनितहिं आनन्दसँ 
कूदि उठलोहि ओ ब्राह्मणक पाएर पर खसि पड़लीहि | 

विदभंराजके जखन वार्ता भेलैन्हि जे कृष्ण कुण्डिनपुर 
आएल छथि तँ ओ बुझलैन्हि जे कृष्ण विवाह देखए आएल 
होएताह्‌ । ओ पूर्ण सत्कार सँ हुनका नगरमे स्वागत कएल | 
विदर्भ देशक लोक जखन सुनलक जे कृष्ण नगरमे आएल छथि 
तँ सबहिक gad इएह्‌ बहराइक जे रक्मिणीक पाणिग्रहण जें 
कृष्ण करितथि ! 

- शुभ क्षण मे रुक्मिणी अन्तःपुर सँ बहराए पार्वतीक पूजन 
हेतु विदा भेलीह्‌। हृदयमे हुनका श्यामझुन्द्रक टा ध्यान 
छलेन्हि। चारू दिसिसँ हुनका सखी घेइने छलैन्हि। W- 
वीर सैनिक हुनका सङ्ग छलैन्हि, पाछॉ-पाछाँ मुण्डक झुण्ड 
बजनिञा सब सङ्ग जाइत छलैन्हि। मन्दिर पहुँचि रुक्मिणी 
पावेतीक पूजा कएल, वर माङल जे हमर अभिलाषा पूर्ण हो, 
कृष्ण हमर पति होथि। पूजा सम्पन्न कए रुक्मिणी सखी 
सबहिक सङ्ग आपस विदा भेलीह। हुनक equa प्रबल 
Tata छल गे कखन कृष्ण आबिके हमर हरण करैत छथि 
ते अत्यन्त उत्कण्ठासं ओ चारूकात Aha छलीहि जे कोमहर- 
way आबि रहलाह अछि। 

महर जतेक राजालोकनि आएल छलाह सब ई उत्सव 
यात्रा देखए सड़कक कातमे ठाढ़ छलाह | सब मोहित छलाह | 
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wade केओ देखलक, केओ नहि देखलक, कोमहरसँ कृष्ण 
अएलाह्‌, रथ पर सवार, रुक्मिणीक समीप आवि हुनका 
उठाए रथ पर बैसाए लेल ओ वायु-वेगसँ रथ हाँकि द्वारिकाक 
मार्ग धएल। 

किछु काल धरि तँ लोक विमूढ sie छल, बुमिए नहि 
सकल जे की भेलैक । पश्चात्‌ जखन इई घोल भेलैक जे कृष्ण 
रुक्मिणीक हरण कए लए गेलाह तँ तखन शिशुपालक cas 
सब वीर अपन-अपन सेनालए कृष्णक gat दोड़लाह मुदा 
यदुबंशी सेना बीचहिमे ओकरा रोकलक Al भयङ्कर युद्ध 
भेलेक किन्तु शिशुपाल, जरासन्ध इत्यादि सकल वीर परास्त 
भए फिरि गेलाह । कृष्ण रुक्मिणीके लेने चल जाइत रहलाह | 

शिशुपालके बड़ ग्लानि भेलैन्हि जे gas भावो पत्नीक 
हरण भए गेल। परन्तु जरासन्ध हुनका बुझाओोल जे ई 
संयोग थिकेक, युद्धमे जय आओ पराजय अनिश्चित रहैत 
छैक ते अहाँ सन वीर पुरुषके एकर क्षोभ नहि करबाक थिक | 
शिशुपाल अपन मित्र सबहिक सङ्ग घुरि अपन-अपन नगर 
चल गेलाह | 

४ 


सुदा रुक्मी नहि मानलथिन्ह | अ अपन बीछल सेना 
लए कृष्णक पाछाँ दौइलाह | वड़ीकाल थरि युद्ध भेल। 
रुक्मीक सब यत्न कृष्ण व्यर्थ कए देल | ओ तरुआरि खी चि 
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कृष्णक रथ पर कूदि tae: रुक्मिणीके घड़ डर भेलेन्हि 
जे आब कण रुफ्मीक्रे मारि देथिन्ह। atlas पाएर पकडि 
कहए लगलयिन्ह जे हे नाथ ! हमर माइक प्राण जनु लिओन्हि |?” 
कृष्ण हँसए लगलाह खो रुकक्‍्मीक पकडि करे दोपटासँ 
ओकर हाथ पाएर वान्हि, तरुआरिसँ आकर केश, दाढ़ी ओ 
मोळक GRAA काटि कुरूप कए ओकरा ओहीठाम एश्वीपर 
छोड़ि देल । 

ताबत शाब्रुदूलके परास्त कए यदुवंशी सेनाक सङ्ग बल- 
रामजी ओतए पहुँचलाह। रुक््मीक ई दशा देखि हुनकहु बड़ 
हँसी लगलैन्हि सुदा ओ sous खिसिआए लगलथिन्ह जे 
अपन सम्बन्धीक Bal wa दुदेशा करैत अछि। आ” 
रुक्र्मिणोके बुझनए लगलथिन्द जे हिनक इ gear अपने 
दुष्कमेक कारणे भेलेन्हि अछि अतएव ई सब मनमे नहि 
राखल जाए | 

एवं कमे MH परास्त कए कृष्ण रुक्मिणीके लए द्वारिका 
पहुंचज्ञाह्‌, ओतए बड़ उत्सव भेल । कृष्ण विधिवत्‌ रुक्मिणीक 
quran कएल । waa रुक्मिणी-हरणक गप्प होइत रहल। 
लद्मौस्वरूपा रुकिमणोके पाबि आइ कृष्ण सत्ये लक्ष्मीपति 
छलाह ओ सब प्रसन्न छल | 

रुक्र्मिणोसँ RUE बालक भेलथिन्द प्रद्यु म्न, जनिका 
दशमे दिन शाम्बरासुर हरिके लए गेल परन्तु जे पुनः ओकरा 
परास्त कए रतिक स्त्री बनाए रुक्मिणी ओ इष्ण ओहिठाम 
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अपलाह। पर्य म्न साक्षात्‌ कामदेवक अवतार छलाह ओ 
Weal शङ्कर कामदेवके भस्म कए देल तहिअहिस रति 
हिनकहि प्रतीक्षामे छलीह्‌। 


4 


द्वारकामे एक जन महाप्रतापी यदुवंशी छलाह, सत्राजित्‌ । 
ओ सूयक बड़ भक्त छलाइ । सूर्य हुनका प्रसन्न भए एकटा मणि 
देलथिन्ह, स्यमन्तक, जे सूर्य जकाँ चमकैत छल आ? अकर्‌ 
गुण इएह रहेक जे प्रतिदिन ओ पक्की तौल दू सेर सोन देल 
करेक । सत्राजित जखन ई मणि लए द्वारका अएलाह तँ सबके 
अश्च भेलैक आ' सज्ञहि ag लोम सेदो भेलैक, ते कृष्ण एक 
दिन सत्राजितके बजाए कहूलथिन्ह जे ई मणि अहाँ राजा 
उम्रसेनके दए दिओन्ह । परन्तु सत्राजित कतहु से मानथिन्ह; 
ओ मणि नहि tafe | 

सत्राजितक छोट भाए छलाह प्रसेन। एक दिन ओ ओहि 
मणिके गरामे पहीरि घोड़ा पर चढ़ि aad शिकार खेलाए 
रोलाह। ओतए एकटा सिंह हुनका मारि देलकैन्हि, आ” 
आओ मणि aif लेलकेन्हि। मणि लए ओ शुफामे जइतहिँ 
छल ताबत ऋक्षराज जाम्बवान्‌ देखलथिन्ह। ओ सिंहके” मारि 
मणि लए लेल तथा अपना शुफामे जाए वच्चाके, खेलएबाले 
दए देल। ओहि मणिसँ ओ गुफा सतत भासमान रहए | 
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प्रसेन जखन घुरिके नहि अएलाह तखन सत्राजितकें बड़ 
दुःख भेलैन्हि। ओ छुमलैन्हि जे कृष्णक हम सणि नहि देलि- 
ऐन्हि ते” ओ हमर भाइक मारि रत्न लए लेलैन्हि। काना- 
कानी ई गप्प कृष्णके वात्ती भेल । ई मिथ्या कलङ्क हमरा लागि 
रहल अछि, एकरा दूर करबाक चाही, अतएव नगरक किछु 
प्रतिष्ठित safes सङ्ग कए ओ विदा भेलाह, प्रसे नके ताकए | 
पदचिन्हक अनुसरण करैत ओ लोकनि विदा भलाइ | घोर 
जज्ञलमे देखेत छथि, प्रसेनके ओ हुनक घोडाको मुइल, आ 
आोहिठाम fags पाएरक चिन्ह | सिंहक पाएरक चिन्हक 
अनुसरण करैत ओ लोकनि पहुँचलाह एक गोट THF लगमे । 
aan सिंह मुइल पड़ल छल AY गुफा छल भासमान | 
आओ लोकनि बुझलैन्हि जे feed मणिके लए केओ एह गुफा मे 
गेल aft ते आओर सबलोकके बाहरहिमे राखि कृष्ण 
एकसरे शुफामे प्रवेश कएल । 

गुकाक भीतर जाए कृष्ण देखैत छथि जे ओतए एक गोट 
परिबारक आवास Be तथा एक गोट प्रौढ़ा स्त्री एकटा बच्चाको 
ओही मणिसँ खेलवैत छैक । अपरिचित व्यक्तिको शुफाक 
सध्य देखैत बाक आ धाए चिचिआए लागलि । से सुनि वृद्ध 
BAU दौइलाह ओ क्रोवक आवेगमे ई के थिकाह से fay 
चिन्हनहिँ हुनका पर प्रहार कए देल। दूनूमे युद्ध चलल, 
पढिने अस्त्र-शस्त्रस, तखन MAIN, तखन MA, अन्त मेदूनू 
कुस्तीमे बाकि गेलाह। अट्टाइस दिन घरि युद्ध Wal वृद्ध 
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aqar विस्मित भए कृष्णको कहए लगलाइ--“प्रभो, हम 
नहि faram त्मा कएल जाए | अपने हमर स्वासी रासचन्द्र 
सएह कृष्ण भए अवतार लेल अछि। हम अज्ञनतास अपनेक 
विरोध कएल,” ओ $ eta ओ asus पाएर पर खसि 
पड़लाह | BU परम कल्याणकारी अपन कोमल करकसलसँ 
` जाम्ववानक देह पोछए लगलथिन्ह; जाम्बवानक सबटा क्लेश 
ददेत Tee | तखन कृष्ण हुनका कहल “हे ऋत्तराज ! हम 
सणिक हेतु एदि शुफामे आएल छी । एहि मणिक द्वारे हमरा 
मिथ्या कलङ्क लागल अछि जे ई मणि लए जाए हम दूर 
करब |” जाम्बवान दौइलाह, ओहि मणिक सङ्ग अपन अनिन्द्यः 
सुन्दरी गुणवती कन्या जाम्बवतीके लेने पहुंचलाह, ओ बड़े 
भक्ति ओ उल्लाससे BUR पूजा कए मणिक सङ्ग-सङ्ग 
अपन कन्या सेहो हुनका चरणमे alta कए देल | 

ओमहर जनिका लोकनिके कृष्ण शुफाक बाहर छोडि 
आएल रहथि ओ लोकनि कृष्णक प्रतीक्ञामे बारह दिन धरि 
'ओतए रहलाह | परन्तु कृष्ण जखन नहि बहरएलथिन्ह तखन 
निराश भए द्वारका फिरि गेलाह तथा सबके कहि देलथिन्ह जे 
कृष्ण जे गुफामे गेलाह से नहि बहरएलाह, प्रायः ओ आब 
नहि जिबेत छथि । 

द्वारकामे सब शोकमग्न भए गेल । सब सत्राजितके शाप 
देअए लागल | पश्चात्‌ वसुदेव, देवको, रुक्मिणी waft सब- 
केओ महामाया दुर्गा देवीक आराधनामे लागि Hate! एहि 
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मध्यमे मणि लेने अपन नववधू जाम्बवतीक सङ्ग कृष्ण द्वारका 
पहुँचि गेलाह। हुनक्रा गरामे मणि ओ सङ्गमे परमसुन्दरी: 
युवतीको देखि द्वारकाक सब लोक परमानन्दसे मग्न 


भए गेल | 
तदुत्तर कृष्ण राजसभामे महाराज उग्रसेनक समक्ष सत्रा- 


जितके बजाओल आओ मणि कोना भेटलैन्हि से वृतान्त सबटा ' 
सुनाए ओ मणि सत्राज्ञितके सुनमाए देल | सत्राजित अत्यन्त 
लज्जित भए गेलाह। मणि तं ओ लए लेल सुदा लाजस हुनक 
मूडी खसल रहए । अपन अपराध पर हिनक बड़ पश्चात्ताप 
होअए लागल ओ सतत अपन अपराधक माजेन कोना करब, 
एही चिन्तामे डबल रहथि। अन्तमे ई निश्चय कएल जे धनक 
लोभसँ जे अदूरदरशिता हमरासँ भेल तकर प्रतिकार आब 
इएह अछि जे रमणीक <त्न अपन परम गुणवती ओ रूपवती 
कन्या, सत्यभामा, कृष्णके दए fects | एहीसँ हमर कल्याण 
भए सकैत अछि | अतएब मणि लए अपना कन्याके सङ्ग कए 
झो कृष्णक ओहिठाम गेलाह, ओ हुनक पाएर पर खसि दूनू 
हुनका समपित्त कए देल। सत्यभामाक रूप ओ गुण द्वारकाक 
कोन कथा, लग पासक सब देशमे विख्यात छल। अनेक व्य फि 
सत्राजितसँ सत्यभामा मङनहु छलथिन्ह । हुनका पाबि कृष्ण 
बड़ प्रसन्न भेलाह्‌। हुनक पाणिग्रहण ओ कए लेलथिन्ह, 
मुदा मणि ओ नहि लेलथिन्ह, कहलथिन्ह “ई मणि हम नहि 
aa । अददा सूर्यक भक्त छी। ई अहीँक सङ्ग रहओ, हमरा 
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एकर फल मात्रस प्रयोजन ते एहिसँ जे सोन प्रतिदिन बहराइक 
से हमरा दए देल करब |” सत्राजित प्रसन्न भए सणि लए 
अपन घर घुरलाह्‌। 


६ 


ताबत लाच्षागृहमे आगि लागल ओ कुन्तीक सङ्ग gay 
पाँचो बेटा जरिके भस्म भए गेलथिन्हू, इ aral समस्त भारत- 
वर्षे पसरि गेल। कृष्ण जनैत छलाह जे ई सब प्रवाद थिक, 
पाणए्डवलोकनि जरलाह नहि | तथापि कुन्ती हुनक पिउसि छुल- 
थिन्ह्‌ a” हुनका जिज्ञासामे हस्तिनापुर जाएब आवश्यक । ते 
ञो वलरामक सङ्ग हस्तिनापुर चल गेलाह्‌। कृष्णक परोक्षसे 
यढुवंशीक दू नायक, अक्र र ओ कृतवर्मा, जनिका सत्यभामासँ 
विवाहक उत्कण्ठा छलैन्हि, एक तेसर यदुवंशी शतधन्वाकं 
आबिके कहल जे “अहाँ सत्राजितसँ मणि किएक नहि छोनि 
लैत छी ? हमरालोकनिकें सत्राजित वचन देने छलाह जे सत्य” 
भामा ओ हमरहि लोकनिमे ककरहु देताह से ओ कृष्णको दए 
देल ।'' शतधन्वा पापी छल | ओ अक्र र ओ कृतवर्माक सनकः 
ओला पर बड़े निदेयतापूर्वक सत्राजितके जाए मारि देल ओ 
मणि लए पड़ाए Ña | 


सत्यभामाके बड़ दुःख भेलैन्हि। ओ रथ जोताए हस्तिनापुर 
गेलीहि । कृष्णक समक्ष जाए ओ कानए लगलीहि जे पापी 


शतयन्वा हमरा ATH मारि देलक । कृष्ण ओ बलराम बड़ 
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दुःखी भेलाह | सत्यभामाके सङ्ग लेने ओ दूनू भाइ हस्तिनापुर 
अएलाह ओ शतधन्वाके कोना दण्ड दी, कोना ओकर मणि 
लए ली, तकर परामशे करए लगलाह 

शतधन्वा जखन सुनलक जे सत्यभामा HU बजाए 
आनल अछि तखन ओ घबड़ाएल। पहिने ओ कृतवर्माक 
ओहिठाम गेल paani कईलतिन्ह जे “हम seme बिरोध 
नहि करव। जनिका जरासन्घ परास्त नहि कए सकल अछि, 
जकरास बिरोध कए कंस यमपुर गेलाह, तनिकासँ हस वैरि 
मोल लेब 2”? 

कृतवमासँ निराश भए शतधन्वा अक्र रक ओहिठाम 
पहुंचल । अक्रूर कहलथिन्ह-के usa होएत जे कृष्णक बल 
ओ पोरुषके जनेत हुनकासँ विरोध करत ? सात वर्षक जखन 
अओ छलाइ तखनहि आओ एक erat गोवर्धनके, उखारि सात 
दिन धरि उठः्रोने रहलाह | हम हुनका प्रणाम करैत छिऐन्हि । 
हुनक विरूद्ध हम नहि जाए wea atl? शतधन्वा हताश 
भए आओ मणि अक्ररक आगाँमे पटकि अपने तेज घोड़ा पर 
चढि पड़ाएल | 

कृष्णके जखन ई वार्ता भेलैन्हि तखन बलरामक सङ्ग आओ 
ओकरा खेद्दारल | पड़ाएल-पड़ाएल़ मिथिलाक उपवन लग आबि 
शतधन्वाक घोड़ा खसि पड़लेक, भरि गेलै । शतधन्वा 
पाएरहिं पड़ाएल । कृष्ण बलरामके रथ पर छोडि अपने पाए- 
रहँ ओकरा पछुआओल, आओ अपन चक्रसँ शतधन्वाक 
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agafa काटि देल । कतब्रो asaka सुदा स्यमन्तक मणि 
ओकरा सङ्गमे नदि भेटलेन्दि ते निराशा भए ओ घूरिके रथ 
लग अएलाह तथा बलरामके कददल जे शत्ततन्वाद्ध तँ हुम 
मारल परन्तु स्यसन्तक मणि तँ नहि मेटल! बलरामके 
विश्वास नहि भेलैन्हि ओ TF उदास we कृष्णके कहलथिन्ह्‌ 
जे अहाँ द्वारका जाउ, मणिक पता लगाउ गए । हमरा मिथिला- 
नरेशक भेंट करवाक अछि, हम ओतए जाइत छी | 

द्वारका आवि कृष्ण सत्यभामाळे सबटा समाचार सुनाए 
देलथिन्ह जे कोना ओ सस्यभामाक वापके सारनिद्दार शात- 
धन्वांक प्राण लेल सुदा स्यमन्तक भणि ओकरा संगमे नहि 
छलक | 

HATA Al अक्रूर, जे शातधन्वाके सनकओने छल, जखन 
देखलक जे कृष्ण शतवन्वाक प्राण लए लेल तखन भयभीत भए 
द्वारका छोडि दूनू पड़ाए गेल । ताबत द्वारकामे अनेक प्रकारक 
अनिष्ट ओ अरिष्ट आरम्भ भए गेल, विशेषतः ओतए वर्षा 
बन्द भए गेलैक । लोक कहैक जे अक्र,रक चल गेने ई सव उत्पात 
होइत अछि | कृष्णक इ विश्‍वास नहि छलैन्हि तथापि अपन 
लोक चारू कात पठवाण ओ अक्के बजबाए मॅगाओल । 
gas स्वागत सत्कार भेल । पछाति एकान्तमे लए जाए ai 
अक्र रके कइए लगलाह जे “शतधन्वा स्यमन्तक मणि अहो क 
दए गेल अछि ई हमरा विश्वास अछि | सत्राजितकें पुत्र नहि ते 
हुनक ई मणि हुनक दौ हि्र,सत्यभामाक बेटाक धिकेन्हि, सुदा ओ 
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मणि अपनहि रा ल जाओ | अपनेबड़ व्रतनिष्ठ छी, पवित्रात्मा 
छी । दोसराक हेतु ओ मणि waa कठिन छेक । परन्तु देखल 
जाओ | एहि मणिक कारणे हमरा अपनहि परिवारमे वैमनस्य 
भए जएबाक सम्भावना उपस्थित अछि । ने बलरामके हमरा पर 
पूर्ण विश्वास होइत afte, ने सत्यभामा हमर गप्प पर विश्‍वास 
करत छथि, ने जाम्बवती | अतएव अपने आओ सणि सबके 
देखाए दिक, हिनकहुलोकनिके, देखाए दिऔन्ह जाहिसँ 
सबके विश्वास भए जाइक। हमरा जे मिथ्या कलङ्क लागि 
रहल अछि ताहिसँ हमर रक्षा करू । मणि धरि ई अहॉक संग 
अछि, कारण, विनु ओहि मणिक प्रभावे/ अहाँ जे एतेक सोन 
यज्ञ-दानभे खच करेत छी से सम्भव नहि ” 

BUS ई कथा सूनि अक्रूर कर जोडि वस्त्रमे लपेटल ओ 
मणि हुनक समच आगाँ मे राखि देल। कृष्ण ओकरा लए 
सबके देखाए अएलाह। दूत पठाए बलरामके सेहो वार्ता 
देल! मिथ्या कलङ्कसँ ओ आव मुक्त भेलाह्‌। तथा अपनहु राखि 
सकैत छलाह तथापि ओ मणि कृष्णा अपने नहि राखल, 
अक्र रक दए देल | 

७ 


लाचागुहुसँ बहराए पारडवलोकनि बौआइत-बौश्वाइत 
द्रपद देशमे अएलाह । ओतए अजुन मत्स्यवेध कए 
Nw ७ 
द्रोपदीक स्वयंवरमे जीतल । ओ लोकनि नदुत्तर इन्द्रप्रस्थ 
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अएलाहू। ताही समयसे एक aft कृष्णा हुनक 
जिज्ञासा करए पहुँचलाह। अर्जुनक संग यमुनाक तीरमे 
शिकार खेलाइत एक गोट परम सुन्दरी कन्याको ओ तपस्या 
करत देखल । कृष्ण मुग्ध भए गेलाह ओ अपन मित्र अज्जु न 
के ओकर पुछारी करए पठाओल। अजुन जाएके ओहि 
कन्याके पुछलथिन्ह्‌-“सुन्द्री | अहाँ के fare? तपस्या किएक 
करत छी ९ अहाँक इच्छा की अछि V ओ कन्या कहूलि “हम 
भगवान सूर्यक कन्या थिकहुँ, हमर नाथ थिक कालिन्दी | 
यसुनाक IAN हमर पिता हमरा हेतु एक टा घर बनवाए देते 
छथि | लक्ष्मीक जे नाथ छथिन्ह भगवान, तनिका छोड़ि हम 
आनकें अपन पति नहि चाहत छी, ते हम. तपस्या करत छौ 
जे यदुबंश-शिरोमणि कृष्ण, जे भगवानक अवतार थिकाह से; 
हमरा aau करथि |” अजुन आवि कृष्णको कहलथिन्ह। 
दयासागर कुष्ण स्वयं जाए ओहि कन्याके संग लए गेलाह | 
पश्चात्‌ जखन ओ द्वारका अएलाह तखन अपन स्वजनक AJ- 
मति लए कालिन्दीक संग जिधिवत्‌ विवाह कएल ओ परम 
आनन्दसँ रहए लगलाह 


एहिना उज्जै नक राजाके एक गोट बहिनि रहथिन्ह मित्र: 
विन्दा । gan माए कृष्णके सम्बन्धे पीउसि छलथिन्दर | स्वय- 
वरमे ओ कृष्णक पति वरण कएल परन्तु राजा रहथि gal- 


धनक वशवर्ती | ओ श्रपन बहिनिके कृष्णक देअए नहि चाहूल 
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परन्तु मित्रविन्दाक वरण स्वीकार कए कृष्ण हुनका हरण 
कए लए गेलाह ओ हुनका सङ्ग विधिवत्‌ विवाह कए लेल । 

कोशल देशक राजा छलाइ नग्नजित्‌ | हुनका सात टा 
दुर्दान्त बड़द रहैन्हि, ककरहु Fa ओ ase सब नाथल नहि 
हो । राजाके एकटा कन्या अलथिन्ह सस्या। राजा संकल्प 
कए लेल जे जे केओ एहि सातो ase फे ataa ance स 
हम सत्याक विवाह कराएब। Bsus जखन इ समाचार 
ज्ञात भेलेन्हि तखन ओ कोशल देश पहुँचलाह । राजा हुनक 
पूणं सत्कार कएल, हुनक पूजा कएल | आओ कर जोडि निवेदन 
कएल जे “हे बीर ! हमरा राज्यमे सात गोट ase अछि जे 
ककरहु बुते नाथल नहि होइत अछि । a हम संकल्प कएने 
छी जे जे केओ एकरा नथताह तनिकहि संग हस सत्याक 
विवाहक कराएंब । कतेक राजा ओ राजकुमारके ई ase 
सब परास्त कएने अछि ते अपने देखल जाए ओ साती 
वड़दके बशमे कए अपने हमर कन्याक अहण कएल ae)” 
सत्या सेदो जाए पार्वती पूजा कएल थो प्रार्थना कएल जे “हे 
गोरी, BUS हमरा पति दए हमर लालसाक पूर्ति कए देल 
जाए 1? 


बड़दके नाथव कृष्णक हेतु कोन कठिन कार्य छल ? ओ 
अनायास सब बड़दके नाथि रस्सौसे atf राज़ाक समक्ष 
आनि देल। सव थानन्दसँ गद्गद छल ओ बड़े घूमधामसं 
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सस्याक विवाह-विधि संपन्न भेल । राजा असंख्य धन योतुकमे 
दृ कृष्णकरे विदा कएल | 
एहिना RU एकगोट पोउसि केकय देशक राजास 
विवाह भेल छलेन्हि l हुनका एक गोट कन्या; भद्रा । ओहि 


Sead सद्रदेशक राजाको एक गोट कन्या cafare 
लक्ष्मणा | हुनका समस्त देश सुलक्षणा कहेन्हि । हुनका गुणसं 
सुग्धभए कृष्ण हुनका हरण कए आनल ओ हुनका सङ्ग 
विधिवत्‌ विवाह कएल | कृष्णक ई आठम विवाह छल जे मो 
विधिपूर्वेक्क सम्पन्न कएने gag | 


वट्ट 
ke 


मिहिर गोत्रक आवेस्ताक प्रणेता अग्निक उपासनाक 
प्रवर्तक जरथुस्त्रक कन्या थए पृथ्वी जन्म ग्रहण कएल। हुनक 
पुत्र दुधेषे यवन नरकासुर शे प्रथ्वीक पुत्र छलाह त NAT 
सेहो कद्दाबथि । ओ वरुणक छत्र, अदितिक कानक दृहू कुण्डल, 
झो भेरु पर्वत पर देवलोकनिक क्रीडा स्थल मणि पवत अपना 
अधिकारमे कए लेलक। आकर राजधानी छल 
गगज्योतिषपुर जक्ररा ओ अभेदूय किलास घेरि रखने छल 
आ बड़का-बड़का AGL ओकर TAH भार देने छल | 


देवराज इन्द्र wet छलाह अओ द्वारका जाए 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(GL) 


कृष्णक॑ निवेदन कएल। कृष्ण सत्यभामाके सङ्ग 
कए गरुड़ पर afs शाग्ड्योतिपपुर पहुचलाह। बड़ जोरसँ ओ 
पाञ्चजन्य शङ्क फूकल | सब असुर तेयार भेल। अपन गदासँ 
कृष्ण किला के तोडि-फोडि देल ओ नगरक मध्य प्रवेश कएंल | 
भोमासुरक सेनापति छल मुर, ओकरा पाँचटा मूडी रहैक | 
शङ्क ध्वनि सुनि ओ क्रोधसँँ ata कृष्ण पर आक्रमण 
कएलक | घोर युद्ध भेल | कृष्णक सुदर्शन चक्रसँ ओकर पाँचो 
सूड़ी कटि गेलैक, ओ समुद्रमे जाए खसि पड़ल | तखन ओकर 
सातटा बेटा छूटल मुदा कृष्ण ओहि सातोक संहार कएल | 
तखन नरकासुर स्वयं आएल । घोर युद्ध भेल, परन्तु सुदर्शन 
चक्रसे कृष्ण ओकरो संहार कएल | 
तखन ओकर माए नरकासुरक बेटा भगदत्तके लेने कृष्णक 
समीप पहुंचलीह ओ वरुणक छत्र safe देवतालोकनिक जे 
किछु हरण कए नरकासुर अनने छल सब fag कृष्ण के” 
समपंण कए कुमार भगदत्तक हेतु अभय-दानक भित्ता मँगलै न्हि | 
कृष्ण HNIS हेतु अभय-दान दए ओकरा अपन भक्त बनाए 
लेल ओ तखन राजमहलमे प्रवेश कएल | ओतए ओ देखैत छथि जे 
राजा ओ सिद्धलोकनिक सुन्दरी कन्या सबद्दिके बलपूर्वक हरण 
कए आनि नरकासुर बन्दी बनओने अछि । सोलह हजार 
एद्ण रमणी ओतए बन्दिनी छलीहि । कृष्ण सबके मुक्त 
कए देल । ओ सोलहो सहस्र रमणी ays’ देखितहि मुग्ध 
भए गेलीह ओ एकरा भगवानक अहैतुकी कृपा ओ अपन परम 
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सौभाग्य gfe मनहि सन मगवान के अपन पतिक रूपमे 
चरण कए लेल । प्रत्येक रमणी इएद्द संकल्प कएल जे कृष्ण 
हमर पति होयि तथा अपनाकेँ हुनऋ चरण्‌-कमल पर समर्पण 
कए देल। ATE अनन्त रत्न ओ धन HUH सलामी 
अपण कएल । कृष्ण सोलहो हजार रमणीके धनराशिक 
संग द्वारका पठाए देल ओ स्वयं सत्यभामाक संग गरुड़ पर 
चढि इन्द्रक भे ट करए स्वर्ग गेलाह 

स्वर्गमे इन्द्रको ई वाती दए जे नरकासुरक संहार भए गेल, 
कृष्ण द्वारकाक हेतु विदा Wale | तखन सत्यभाभाके इच्छा 
भेलैन्हि जे परिजातक गाछ द्वारका लए जाइ। इन्द्र 
झो गाछ देब स्वीकार नहि कएलथिन्ह सुदा सत्यभामाक अनु- 
रोधसँ कुण ओहि गाछके जड्सिँ उपाड़ि गरुड पर राखि लेल 
झो द्वारका आनि सत्यभामाक फुलबाड़ी मे ओहि गाछके 
रोपि देल । 

तदुत्तर अपन मायासँ भगवान सोलह हजार कृष्णक मूर्ति 
भए एकहि gga मे सोलहो हजार राजकन्या जे ओ नरकासुरक 
कारागारसँ अनने छलाह सबहिक विधिवत्‌ पाणिग्रहण 
कएल ओ सबहिक कामना पूण कए देल । 

एवं प्रकारै सोलह हजार आठ गोट स्त्रीक प्रेम ओ BAT 
सँ नित्यनिरन्तर सेवित कृष्ण सबहिक प्रति समभाव रखैत 
सबके तृप्त करैत अत्यन्त आनन्दस द्वारकामे प्रसन्न रहए 


लगलाह | 
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कृष्ण के आठ टा पटरानी छलथिन्ह ओ सोलह हजार 
सँ अधिक साधारण स्त्री | प्रत्येक गोटे देखथि जे 
कृष्ण सतत हमरहि महलमे tea छथि, हमहि हुनक प्रियतमा 
थिकिऐन्हि । ओलोकनि स्वयं कृष्णक रूप आओ गुण सँ मोहित 
रहथि; ई नहि घुझथिन्ह जे कृष्ण ककरहुस मोहित नहि छलाह | 
झो आत्माराम छलाह, अपनहिमे रमण कएनिहार Fala 


कृष्णके प्रत्येक स्त्रीसँ दश-दश गोट पुत्र भेलथिन्ह । 
रुक्मिणीक वेटा प्रस्य म्न, जाम्बवतीक बेटा साम्ब Tula सब 
मिलाए कृष्णक पुत्रक संख्या लाखस वेशी छलेन्हि ओ 
पौत्रक यदि हिसाब करी तँ कोटिक लग संख्या पहुँचि जाएत | 


& 


देवर्षि नारद जखन चुभलेन्हि जे भोमासुरके मारि 
कृष्ण एकसरे सोलह हजार राज-कन्यासँ विवाह कए लेल अछि 
तखन हुनका बड़ आश्चय भेल ओ एतेक स्त्रीक तोष ई कोना 
रखेत छथि, एही उत्सुकता सा प्रेरित भए ओ विदा भेलाह 
ओ द्वारका पहुंचलाह | द्वारका के देखितहि हुनक आश्चर्यक 
ठेकान नहि रहलैन्हि । एतेक ऐश्वर्य, एहन वैभव, एहि रूपक 
सोख्य ओ एथ्वो पर कतहु देखने नहि छलाह। ओ सोमे 
कृष्णक महल पहुंचलाह । आओ महल की छल, एकटा नगर 
छल । हुनका बुझि पड्लैन्हि जे एकर निर्माणमे विश्‍वकर्मा 
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अपन सबटा कारीगरी लगाए देने छलाह । आद्वि महलमे 
सोलह हजार एक लए आठ गोट तँ भिन्न-भिन्न खण्ड छल | 
प्रत्येक खण्डमे मूं गाक खम्भा आ फरस इन्द्र नील मणिक रज्ञक 
gal चनघामे मोतिक माला सब लटकेत रहए। आसन 
श्रो qag हाथी-दाँतक, जाहिमे रत्न जइल । दासी सब सोनक 
गहनास छाइलि | घर-घरमे रत्नक दीप ओ दिव्य धूपस 
सुबाखित। नारद तँ देखिके चकित भए गेलाह | 


तखन लगलाह अओ खण्ड-खण्ड जाए देखए | सबस afer 
आओ गेलाह रक्मिणीक खण्डमे। देखैत छथि जे कुष्ण सिंहा- 
सन पर वैसल छथि आओ रुक्मिणी हुनका सोनाक डंटीबला 
asic fae रहल छथिन्ह्‌, यद्यपि ओही ठाम परिचर्यामे 
अनेकों अत्यन्त रूपवती युवती दासी ठाढ़ि अछि। नारदके 
देखितहि कृष्ण उठिके ae Ware ओ सक्सिणीक सङ्ग 
हुनक सविधि पूजा कए हुनका अपन आसन पर बेसाओल 
ay तखन कहल, “प्रभो ! अपने तँ सब ऐश्वर्यस पूर्ण छो । 
अपनेक की सेवा कएल जाए?” नारद कृष्णक स्तुति कएल 
अ कहल डे, “अपने तँ भक्तवत्सल aii अपनहिक श्रीचरण 
एहि संसार रूपी कूपमे खसल लोक के बाहर होएबाक एकमात्र 
अवलम्बन छैक । एतबए अपने कृपा कएल जाए जे ओहि 
चरण -कमलक स्मृति सतत बनल रह९, जतए रही अपनेक 
ध्यानमे तन्मय रदी ।” 
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stag नारद हुनक दोसर स्त्रीक महलमे गेलाह । 
तए देखैत छथि जे कृष्ण अपन प्रियतमा ओ उद्धवक सङ्ग 
चौपड़ि खेलाइत छथि | ओतहु नारदक्र ओहिना सत्कार भेल | 
ओतहु कृष्ण नारदके अएबाक प्रयोजन पूछल । ओतहु नारद 
अहिना भक्तिक भीख माङल | 


एवं क्रमे नारद्‌ घुमए लगलाह । एकठाम देखैत छथि जे 
कृष्ण छोट-छोट शिशुके दुलार कए रहलाह अछि । कतहु 
स्नान कए रहलाह अछि। कतहु यज्ञ कए रहलाह अछि | 
कतहु ब्राह्मण भोजन कराए रहलाह अछि | कतहु सन्ध्या वन्दन 
कए रहलाह अछि | कतहु मोन भए गायत्रीक जप कए रहलाह 
afsl कतहु तरुआरि भाजि रहल छथि i कतहु 
पलङ्ग पर सूतल छथि | कतहु वन्दौजनक स्तुति सुनि रहलाह 
अछि | कतहु मन्त्रीक सङ्ग परामर्श कए रहलाह अछि | कतहु 
रमणी सबहिक सङ्ग जलक्रोडा कए रहलाह अछि इत्यादि | 


एहि प्रकार भनुष्यक लीला करैत क्षणक योगमायाक 
वैभव देखि नारद आश्चयंसँ मुग्ध भए गेलाह। गृहस्थक 
धमक आचरण करैत कृष्ण जेना देखबैत A जे धर्म, अर्थ 
आओ काम एही तीनू पर हुनका अटल श्रद्धा atl यद्यपि 
छलाह ओ एक, परन्तु प्रत्येक परनीक महलमे हुनक स्वतंत्र मूर्ति 
विद्यमान छल । नारद कोतूहूलस भगवानक समक्ष कर जोडि 
gad कहल--धन्य छी प्रभो! धन्य अपनेक माया ! मुदा 
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हमरहु तँ अपनेक चरण-कमलक सेवाक गोरव अछि | SALE 

तँ अपनेक योगमायाक wer किछु gaa अछि। आइ 

अपनेक ली जाके MAT कए हमह धन्य छी | आब हमरा आज्ञा 

भेटओ जे हम अपनेक लीलाक गान करैत तीनू लोक भ्रमण 
~ ९ Nw 33 

करी ओ सर्वत्र अपनेक यशक विस्तारित करी | 


कृष्ण उत्तर देल--“हे नारद! हस धर्भक केवल उपदेशी 
टा नहि दैत fate, घर्मेक हस पालन सेहो करैत छी, ओकर 
अनुमोदन सेहो करैत छी | संसार के धर्भक शिक्षा देवाक 
उद्द श्यसँ हम एहि रूपे, धसक आचरण करेत छी । was 
हमर मायाक खेड़ि थिक | अहा एहि सायाक जालमे भोतिआए 
जनु जाइ। हमर सायास मोहित भए हमर. वास्तविक स्वरूप 
के अहाँ बिसरि ag जाइ ।” 


'-४४-- 
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एक दिन द्वारकापुरीमे राजसभा लागल छल, कृष्ण सभ 
यदुवंशीक सङ्ग सभामे बेसल छलाह | द्वारपाल आवि निवेदन 
कएलक जे “एक अपरिचित जन आएल छथि, दशेनक अभिलाषी 
छथि।” सभामे आबि ओ कृष्ण के माथ MBI प्रणाम कएल ओ 
कहल जे “हम ओहि बीस हजार राजाक संवाद लएके आएल 
छी जे राजालोकनि अरासन्धक दिग्वजयक समयमे हुनकास 
हारि नहि मानलैनिह ओ ते जरासन्ध सबके वन्दी बनाए गिरि- 
AT qias गुफामे रखने छथिन्ह । बन्दी राजालोकनि 
अपनेसँ निवेदन कएलैन्हि अङि जे “हे प्रभो ! जे व्यक्ति अपनेक 
शरणमे अबैत अछि ओकर समस्त भय अपने नष्ट कए दैत 
fetal अपने तँ साधुक रक्षा करबाक ओ दुष्टके दण्ड 
देबाक हेतु अवतार लेने छौ | तखन जरासन्ध अपनेक इच्छाक 
वा अपनेक आज्ञाक बिरुद्ध हमरा लोकनिके कष्ट किएक दए 
रहल अछि? राज्यक सुख प्रारब्धक अधीन छैक । ओकरा 
पाछाँमे अनेक भय ae तें हमरा लोकनि अपनेक चरण- 
SAAT आएल छी; शरणागतक अपने रक्षक छी अतएव जरा- 
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सन्ध-रूपी कर्मक बन्धनसँ हमरा लोकनिके मुक्त कएल जाओ | 
ऐक तँ एकसरे जरासन्ध दस हजार हाथीक बल waa अछि। 
अपने अठारह बेरि ओकरासँ युद्ध कएल। wae वेरि अपने 
हराओल परन्तु अठारहम वेरि ओ जीति गेल । अपनेक शक्ति 
अनन्त अछि ओ जरासन्धस हारबाक अपने अभिनय मात्र 
कएल, हमरा लोकनि से बुभैत छौ । परन्तु एहिसँ जरासन्धक _ 
अभिमान बड़ बढि गेलैक अछि । ओ हसरा लोकनिके एही 
हेतु आओर वेसी कष्ट दए रहल अछि जे हमरा लोकति अप- 
नेक छी । अतएव अपनेक जेहन इच्छा हो। हमरा लोकनिक 
उद्धार केवल अपनहिक हाथमे अछि l” 
दूत ई निवेदन कइए रहल छल ताबत नारद जी ओतए 
आबि गेलाह । gas स्वागत-सत्कार, पूजा-अर्चा आदि सब 
किछु कए कृष्ण हुनका उच्च सिंहासन पर बैसाओल ओ Jaa 
जे “अपने तँ तीनू लोकमे विचरण करैत रहैत छी | कोनो विषय 
अपनेके अविदित नहि रहैत अछि । हमरा लोकनि बेसल- 
बेसल अपनहिसँ तीनू लोकक घटना afte लेल करैत छी, ते हे 
नारद्‌ ! कहल जाओ जे युधिष्ठिर की कए रहलाह अछि |” 
नारद्‌ सोचए लगलाह, कहलथिन्ह--“अपने तँ परत्रह्म छी 
तथापि मनुष्य जकाँ लोलाक नाटक करैत, हमरासँ पूछैत छी, तँ 
gaa जाओ जे अपनेक पिसिऔत भाए, परम भक्त, युधि- 
ष्ठिर सम्प्रति को विचार कए रहलाह अछि । युधिष्ठिरके. 
सब किछु Se, कोनो वस्तुक कामना नहि छैन्हि मुदा ओ 
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राजसूय यज्ञ करए चाहैत छथि जादि द्वारा ओ अपनेक आरा- 
धना कएअपनेके प्रसन्न कए सकथि। ते कृपा कए अपने हुनक 
अमिलाषाक अनुमोदन कएल जाइन्हि। ओहि यज्ञमे agal- 
ASH देवता ओ यशस्वी राजा लोकनि एकत्र होएताह्‌, सबके 
अपनेक दशनक लालसा छैन्हि 1” 

सभामे जतेक यदुवंशी छलाह सबहिक इच्छा जे जरासन्ध 
पर्‌ चढाइ करल जाए ते नारदक $ गप्प हुनका लोकनिके प्रिय 
नहि लगलैन्हि। कृष्णके ई बुकबामे भाङठ न हि रहलेन्हि 
ओते ओ मधुर शाब्दे अपन प्रधान मंत्री उद्धवके Jaa 
“अहाँ हमर हितैषी छो ओ शुभ सम्मति देनिहार छो | 
अही कहू जे एहना स्थितिमे हमरा की कत्तेव्य थिक ।” 

उद्धव उत्तर देल जे “हे कृष्ण ! नारदजी उचित कहलैन्हि 
अछि जे पाणइत्रक राजसूय यज्ञमे उपस्थित भए हुनका सहायता 
करब अपनेक कर्तव्य थिक। परन्तु इहो ओहने सत्य ओ 
उचित, जे शरणागतक रक्षा कएल जाइक। राजसूय यज्ञ. 
आएह कए सकैत अछि जे दिग्विजय करए ओ ताहि efea 
आवश्यक प्रतीत होइत अछि जे पहिने जरासन्ध परास्त कएल 
जाए | जरासन्धे, जितनहि हमरा लोकनिक उद्देश्य सिद्ध भए 
जाएत ओ agi बीस हजार वन्दी राजाक मुक्ति भए जएतेन्हि । 
जरासन्ध बड़ वीर अछि. ओकरा जँ केओ हराए सकैत अछि 
तँ भीमसेन सुदा जखन ओ अपन सेनाक सङ्ग युद्ध करए लागत 
तखन ओकरा हराएब आओर कठिन | ते ओकरा हरएबाक 
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सबसे सरल उपाय इएह थिक जे ओकरा सङ्ग इन्द्र युद्ध कएल 
जाए, ओ ताहि हेतु केवल भीमसेन उपयुक्त छथि। तकरो 
उपाय हे भर सकेत अछि जे जरासन्ध बड़ ब्राह्मण-भक्त अछि, 
तथा ब्राह्मण जखन ओकरासँ किछु याचना करैत छथिन्ह तँ आ 
नहि नहि कदि सकैत अछि। ते भीमसेन ब्राह्मएक रूपसे जाथि, 
आकरां इन्द्र -युद्धक वचन लेथि ओ तखन ओकरासँ लड़थि | 
परन्तु हे कृष्ण! भीमसेन जितबे करताह से तखन जें इ दन्द-युद्ध 
अपनेक समक्षमे हो। कारण सृष्टि स्थिति ओ संहार अपनेक 
हाथमे अछि ओ ते जरासन्धक संहारभे भीमसेन कारण मात्र 
भए सकैत छथि; ओ संहार होएत अपनहिक इच्छासँ। मुदा 
जरासन्धके परास्त कए यदि सब बन्दी राजाके सुक्त कए ली 
तँ अपनेक बड़ यश होएत, शरणागतक रक्षा होएत, तथा राज- 
सूय यज्ञ सम्पन्न करबामे पूर्ण सहायता भेटत |” 

उद्धवक ई विचार सबके पसिन्द भेलैन्हि, नारदजी सेहो 
एकर अनुमोदन कएलथिन्ह । निश्‍चय भेल जे कृष्ण इन्द्रप्रस्थ 
जाथि ओ पाण्डव लोकनिक सङ्ग आगाँ विचार करथि | 


२ 


प्रातःकाल आज्ञा भेल जे युविष्ठिरक राजसूय यज्ञमे 
सम्मिलित होएबाक हेतु कृष्ण सदल-बल विदा होएताह | 
qà नारदजीके विदा कए, पश्चात्‌ वन्दी नरपति- 
लोकतिक दूतके बजाए “कृष्ण कहल जे “अहाँ जाएके राजा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५ ५६९७.) | 

लोकनिके कहित्योन्हि गए जे हम सवहिक कल्याण चाहैत छी 
ओ जरासन्धक्रे नाश करबाक उपाय कए रहल छी ।” इ कहि 
अ दूत विदा कएल गेल। तखन बाल-बच्चाक सङ्ग समस्त 
रनिवास ओ ताहि सङ्ग-सङ्ग अनुचर, परिजन, तकर वस्तुजात, 
बड़द्‌, ऊंट, Te गाड़ी पर, तखन चतुरङ्गिणी सेना बिदा 
कएल गेल । तखन कृष्ण रथ पर चढि इन्द्रप्रस्थक हेतु विदा 
भेलाह | 

नाना देश होइत, जनताके अपन GUAT तृप्त करैत, कृष्णक 
दल इन्द्रप्रस्थ पहुँचल । युधिष्ठिर जखन gaa जे कृष्ण 
आवि रहलाह अछि तखन ओ सब are सिलि नगरक बाहर 


एलाह ओ कृष्णक स्वागत कएल । बहुत दिनपर भेंट | 


भेल छलेन्हि अतएब पाँचो भाइ, कुन्ती, द्रौपदी सब केओ 
प्रथक-प्रथक कृष्णस सिलैत गेलाह ओ बड़े अम्मानसँ कृष्णके' 
सङ्ग कए, इन्द्रप्रस्थ अनलैन्हि | हुनक आवासक व्यवस्था भेल | 
सबकओ डेरा कए निश्चिन्त भेलाह | 

तखन एक दिन समय पाबि युधिष्ठिर कृष्णक कहल- 
थिन्ह-- हि गोविन्द ! हम राजसूय यज्ञ कएके अपनेक ओ 
अपनेक विभूतिक स्वरूप, देवतालोकनिक, अचेना करए चाहैत 
छी। हमर $ मनोरथ अपनेक चरणकमलक कपास पूर्ण 
भए सकैत अछि । हमर अभिलाषा अछि जे संसारक लोक 
अपनेक चरणकमलक सेत्राक प्रभाव देखए। ई सत्य जे 
अपने समदर्शी छी, अपनेके' ने शत्रु, ने मित्र, तथापि जे 
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अपनेक सेवा करैत छथि हुनका अपने भावनाक अनुसार फल 
भेटैत छन्हि । फलमे कम वा वेशी होइत छेन्हि सेवाक 
न्यूनाधिकतासँ। ते हमर अभिलाषा जे पाण्डव ओ कौरव 
जे अपनेक भजन करैत छथि ओ जे अपनेक भजन नहि करैत 
छथि तनिकामे को अन्तर, से अपने अपन कृपासँ ससार के 
देखाएँ दी 1” 
कृष्ण कहलथिन्ह--“हे धर्मराज ! अपनेक विचार बड़ 

सुष्ठु | राजसूय यज्ञ कएलासँ अपनेक अनन्त कोतिं होएत । इ 
यज्ञ ऋषि, देवता, अपनेक सम्बन्धी ओ हमर, सबहिक 
अभीष्ट अछि । परन्तु एहि देतु दिग्विजय करए पइत, सामग्री 
एकत्रित करए पड़त | अपनेक चारू भाइ बड़ वीर छथि, बड़ 
संयमी छथि ते हम अपने लोकनिक aga छो, कारण, जे 
अपनाके अपन वशमे नहि कए सकैत छथि से हमरा अपना 
aqua कथमपि नहि कए सकैत छथि आ” जखन हम अपनेक 
वशमे छो तँ ufe geat पर के दोसर भए सकैत अछि जे 
अपनेक वशमे नहि रहए ।” 

कृष्णक समर्थन प्राप्त कए युधिष्ठिर प्रफुल्लित भए गेलाह 
अआ अपन चारू भाएके सेना लए दिग्विजयक हेतु पठाए देल । _ 
ओ लोकनि ae दिशाके जीति अनन्त धन आनि 
युधिष्ठिरके देल। 

परन्तु युधिष्ठिर जखन grate जे जरासन्ध बाँकी रहि 
गेल, ओकरा पर विजय नहि भए सकल अछि, तखन ओ 
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चिन्ताक समुद्रमे gà गेलाइ्‌। तखन कृष्ण एकान्तमे जाए 
हुनका उद्धवक कहल विचार बुझाएको कहि देल ओ तखन 
ओ लोकनि जरासन्धक विज्ञयक उद्योगमे लागि गेलाह 

कृष्ण चुपचाप भीमसेन ओ अर्जुनको सङ्ग कए रिरित्रजक 
हेतु प्रस्थान कएल । जरासन्धक राजधानी गिरित्रज छल। 
ओकर समीप जाए ई तीनू गोटे अफ्न-अपन वेष ब्राह्मणक 
बनाए लेल ओ जाहि समयमे जरासन्ध अतिथि-अभ्यागतक 
सत्कार करए ताहि समयमे ओकरा समक्त जाए उपस्थित 
भेलाह । जरासन्ध ब्राह्मण क परम भक्त ओ गृहस्थ धर्मक कट्टर 
पालन कएनिहार । ई तीनू गोटे राजाक स्तुति कए निवेदन 
कएल जे '“हमरालोकनि अपनेक अतिथि छी; बहुत दूरसँ आएल 
छी; किछु प्रयोजन लएको आएल छी; अपनेसँ किछ्ु'मङबाक 
अछि । अपने से वचन देल जाओ ।? जरासन्ध हुनक्रालोकनिक 
रूप, बाजव ओ AAT वेशी हाथ पर धनुषक डोरीक Weer 
बुझि गेलाह जे ई लोकनि ब्राह्मण नहि थिक्राह्‌ | ओकरा gat 
होइक जे हिनकालोकनिके कतहु देखने fete परन्तु से मन 
नहि पडेक। मनहि मन ओ वित्रारलक जे क्षत्रिय भइओके 
जखन ई लोकनि त्राह्मणक वेष बनाए भीष माङए अएलाह 
अछि तखन जे माङथि से दए fete विष्णु ब्राह्मण बनि 
बलि ठकि लेलथिन्ह परन्तु बलिक यशा कतेक पसरि गेलैन्हि ।, 
हमरा अपन तँ इएह निश्‍चय अछि जे ई शरीर नाश भेनिद्दार 
थिक ओ एहि नाशा भेनिहार शरीरस यदि अविनाशी यश 
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प्राप्त कए सकी सँ के मुख होएत जे एहन अवसर ANGT | 
इ बिचारि जरासन्ध हुनका तीनू गोटाक कहल जे ह ब्राह्मण | 
अपनेलोकनिक जे इच्छा हो, माँगल ज्ञाओ। हम अपन 
प्राणसमेत देबाक हेतु प्रस्तुत छो”। जरासन्थस वचन लए SN 
कहए लगलथिन्ह-- हि राजेन्द्र ! हमरालोकनि अशक भिछुक 
ब्राह्मण नहि frag’ | हसरालोकनि थिकहुँ क्षत्रिय; ओ हमरा- 
लोकनि अपने सँ युद्ध मङेत छी । देखू इ थिकाह पाण्डुक पुत्र 
भीमसेन, ई थिकाह हुनक छोट भाए अजु न। हम frag हिनका- 
लोकनिक afasta भा०, अपनेक पुरान शत्रु, द्वारकाक कृष्ण |” 


कृष्णक कथा सुनि जरासन्ध बड़ जोड़ सँ हंसल ओ कहए- 
लागल-“ धुर मूख, अदॉके युद्धहिक इच्छा afa तें लीअ; हम 
सएह स्वीकार करैत छी । मुदा कृष्ण तो तँ बड़ डेरबुक छह; 
हमरा डरे मथुरा छोडि बीच समुद्रमे जाए बसलह्‌ । हम 
तोरा सङ्गे नहि लड़बहु | ई अजु न-ई एक तँ बयसमे हमरासँ 
छोट छथि, दोसर बलवान सेहो नहि छथि । हिनका सद्ध हम 
की लड़ब ? हँ, तखन भोमसेन अवश्य, ओ वीर छथि, हुनका 
सङ्ग हम लड़ि सकेत छी ।” 


इ कहि जरासन्ध अपन अजमाओल दू टा गदा 
सङबअओलक; एकटा देलकैन्हि भीमसेनके, दोसर लेलक 
अपने, आ ई कहि उठि विदा भेल जे “चलू आब अखाड़ा पर, 
gaat युद्ध |” 
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जरासन्ध ओ भीससेनक हन्द्र-यद्ध अद्भुत भेल। दूनू 
महाबली छलाह; दूनू JES रसिक छलाह; दूनू रणसे उन ia 
भर लड़ए लगलाह | दूनू गदायुद्धमे कुशल छलाह; बल य़ा मोर 
KEIEN दूनू समान छलाह | युद्रसे जखन दूनूक गदा go- 
चूर्ण भए गेलैन्हि तखन anag दूनू गोटे घुस्सासँ सारि करए: 
कुस्ती लड़ए; एक दोसराके पटकए । भरिदिन युद्ध होइत Ea, 
ने केओ हारलाह ने केओ ज्ञितलाह। ने थकलाह ने अक- 
Sale! सन्ध्याकाल युद्ध बन्द भेल; सभ केओ भित्र जकाँ 
आपस अएलाह ओ जरासन्ध अत्यन्त सम्मानसँ तीनू अति- 
थिक सत्कार कएल | 

एवंक्रमे सत्ताइस दिन धरि युद्ध होइत tad | दिनके ई 
लोकत्ति लड़थि । कृष्ण ओ अजु न कातमे बैसल तमासा देखथि 
आओ रातिके मित्र जकाँ cea जाथि । युद्धमे ककरहु हारिक 
कोनो लक्षण नहि बुझि पड़ए | क्रम एहन सन लागए जे ई दूहु 
महाबली अखाड़ा पर युद्धक अभ्यास करैत छथि । 

सुदा जें ज दिन बितल जाए कृष्णके चिन्ता भेल जाइन्हि | 
हुनका जरासन्धक जन्म ओ मरणक रहस्य बूफल रहैन्हि । ओ 
जनेत रहा जे जरासन्धक शारीर वञ्रसन Faw मुदा भो दू 
फॉँक रहैक | जरासन्धक माए, राक्षसी जरा, ओहि दूनू फॉँकके 
जोडि अपना पुत्रक हेतु बतत्रसन कठोर शरीर asa छलि । 
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अतएव जरासन्धक शरीर पर प्रहार कएने ओकरा fg नहि 
हाएतैक | ओकर प्राएक अन्त तखनहि. सम्भव छुलेक जखन 
आकर शरीर दू फॉकके चीरि देल जाइक | ८ रहस्य Se 
जानल छल ! ते/ अट्टाइसम दिन ओ विचारल जे आब ई नाटक 
समाप्त हो । अपन शक्ति भीमसेनक शरीरमे संचारित कए 
आद्वाइसम दिन ओ हुनका लडबाक हेतु पठाओल | जखन z 
तुमुल Was तखन ओ समौपक गाछुक एकटा afc तोडि 
ओकरा बीचस चीरि भीमसेनके देखाए सङ्क त कएल ete 
सेन कृष्णक सङ्केत बूझि गेलाह । चट ओ जरासन्धके एक 
भटका देल । जरासन्ध माटि पर खसल | भीमसेन लपकिके 
जाए अपन एकटा पाएरसँ जरासन्धक एकटा पाएर दाबि 
देलथिन्ह आ' दूनू हाथराँ आकर दोसर पाएर कसिके पकडि 
अकरा दू खण्डके चीरि देलथिन्ह । ATA आल्‌ 
गेलेक। लोक देखलक जे ओहि शारीरक TL फाँक केहन 
छुलैक जे जुटिके एकटा शरीर बनल छलेक। कृष्ण, 
भीमसेन ओ अजु न बड़ प्रसन्न भेलाह सुदा जरासन्धकक प्रजा 
बड़ शोकित भेल! कृष्ण लगले जरासन्धक पुत्रके बजाए 
हुनक अभिषेक कए देल ओ राजा लोकनिके जे जरासन्ध बन्दी 
बनाए रखने छल सबके BUTI सुक्त कए देल। ह 

कारागारमै जरासन्ध बीस हजार आठ सए राजाक ह 
बनाए रखने छल | कृष्ण जखन आहि कारागार-रूपी ey 
गुफाक द्वार अपनहिँ ठाढ़ भए खोलाए देल तखन ओहि 
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aes बहराए लगलाह्‌। सब राजा छलाह 
रमे रहेत-रहैत सबहिक शरीर कृश भए गेल 
अल, सबहिक वस्त्र मैल ओ फाटल छल, भूखस॑ सब टुर्वल 
छलाइ, सबहिक ge सुखाएल छलैन्हि, जह हूलमे बन्द 
Wa सबहिक शरीर ओ मन शिथिल भए गेल छल | बाहर 
अवितहिं ओ लोकनि द्वार पड़ ठाढ़ देखल तामा 
कृष्णके, जे छलाह घनश्याम, पीताम्बर, Ways, वक्तःस्थल 
पर श्रोवत्सक Be, कमलक पात सन रक्ताभ ओ'आयत 
atfa, कानमे मकराकृत कुण्डल, गरामे मोतीक माला, बॉहि 
पर केयूर, माथ पर मुकुट, बनमाला पहिरने, छाती पर लटकल 
कोस्तुभ मणि। नारायणक ई रूप राजा लाकनि जेना आँखि 
स॑ पीबए लगलाह | सकल पाप एहि दर्शनस नष्ट भए गेलेन्हि । 
आ लोकनि सङ्ग मौलि हुनका प्रणाम कएल ओ स्तुति कएल | 

“हे शरणागत-वत्सल ! अपनेके पुनः पुनः प्रणाम । जरा- 
सन्धक कारागारसँ तँ मुक्त कएल, आब जन्म-मृत्युक बनल 
ससारक कडु अनुभवर्स हमरा लोकनि थाकिके” अपनेक शरण 
आएल छो, हमरा लोकनिक रक्षा कएल जाए। हमरा लोकनि 
धन-सम्पत्तिक मदमे मत्त एक-दोसराक नाश करैत क्र रताक 
जीवन वितवैत रहलहुँ, ओ प्रजाक पीडन करैत रहलहुँ परन्तु 
इ अपनेक अनुकम्पा थिक जे हमरा लोकनिक मदक अपने 
चूरि देल। आब हमरालोकनि अपनेक शरणमे छौ। हमरा 


लोकनिके आव राञ्यक अभिलाषा नहि अछि । संसारक $ 
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सबटा teat मृगवृष्णा fas, केवल अपनेक माया | EAT 
लोकनिके आव SHA कएल जाए जे अपनेक चरणुक स्मृति बरा- 
aft बनल रहए, कहिओ विसरण नहि । हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! 
हे वासुदेव ! अपनेक चरणमे आरवार प्रणाम । ” 
कृष्ण सब राजाके आश्वासन दैत कदलथिन्ह जे “अपने 
लोकनि सत्य कहल अछि जे धन-सम्पत्ति शो ऐश्वयंक सदमे 
लोक बहुत रास उच्छं खलताऊ कार्य करैत अछि ओ तकर फल 
होइत छैफ जे ओ अपन पदस खसि पड़ेत अछि। नहुपः 
रावण, नरकासुर कतेक नाम गनाउ सब खसलाह्‌ | TW ई 
बुझि लिअ जे शरीर ओ शरीरक सम्बन्धो सबहिक नाश अवेश्य- 
स्भावी छैक, ते ओहिमे आसक्ति नहि करी | मन अ इन्द्रिय के 
सावधान भए अपना वशमे राखि हमर यजन करू ओ प्रजाक 
पालन करू। वंशक रक्षाक हेतु सन्तान उत्पन्न करू, सुदा 
भोगक हेतु नहि । प्रारब्चक अनुसार सुख वा दुःख जे प्राप्त 
हो, सम Wag ओकर सेवन SS मुदा मन नित्य ait निरंतर 
हमरामे लगओने qg | एहीमे मनुष्यक जीवन ऐहिक सुख 
पाबि सफै। अछि ओ अन्तमे हमर स्वरूपक दर्शन कए मुक्त 
होइत अछि ।” 
कृष्णक आदेश पावि राजा लोकनि जाए स्नान कएल | 
जरासन्धक वेटा सब प्रबन्ध कराए देने छल थिन्ह ! राजोचित 
FA ATID AT ओ शस्त्रससुसब्जित भएसब गोटे उत्तमउत्तम- 
भोजन कएल । तदुत्तर सबहिक हेतु उपयुक्त सबारीक प्रबन्ध 
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कएल गेल; सब केओ aw प्रणाम कर ओ आश्वासन 
दए जे हमरा लोकनि सर्वात्मना युधिष्ठिरक राजसूय यज्ञमे 
सेवाक हेतु प्रस्तुत रहब, अपन-अपन राज्य जाइत गेलाहू । 

हे सघ कए अजुन भो भीमसेनक सङ्ग कृष्ण इन्द्रप्रस्थ अए- 
लाह । थुधिष्ठिरके बड़े भक्तिस प्रणाम कएल । युविष्ठिर बुमल 
जे राजसूय यज्ञ करबाक जे हमर संकल्प से एक तरही पूर्ण 
भए गेल | प्रेससेँ हुनक हृदय भरि गेलैन्हि, आनन्द स” इनक 
आँखिसँ नोर टप-टप खसए लगलेन्हि, हुनका मुहस तँ जली 
नहि बहराएल। 


४ 


कृष्णक AMA यज्ञक उपयुक्त समय अएलापर शुभ 
लग्नमे युधिष्ठिर बड़का-बड़का ऋषि-सुनिके' आचार्य इत्यादिक 
हेतु वरण कएल | हस्तिनापुरसँ सब केओ अएलाह । देश भरिक 
, राजा अएलाह | असंख्य ब्राह्मण ओ ताहि सङ्ग-सङ्ग यज्ञ देख- 
बाक निमित्त अगणित लोक आएल । वस्तुतः अद्भुत सम्मेलन 
छल ओ कृष्णक निर्देशमे प्रबन्धक कतहु कोनो त्रुटि नहि छल | 
` तदुत्तर ब्राह्मणलो कनि सानाक हरसँ यज्ञ-भूमिके जोतबाए 
युधिष्ठिरके शास्त्रानुसार यज्ञक दीक्षा देलथिन्ह | जेना प्राचीन 
कालमे यज्ञ होइत छल ओहिना विधिपूर्वक यज्ञ होअए 
लागल | देवता, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, नाग सब 
इपस्थित-छुलाह | सब सुक्त कण्ठस स्वीकार कएल जे कृष्णक 
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भक्त ओ धर्मराज युधिष्ठिरके जेहन यज्ञ करबाक चाहिऐन्हि 
तेहने यज्ञ Nal सब सन्तुष्ट छल । सब कृत्य राजालोकनिसँ 
सम्पादित Xal याजकलोकनि देवता सन तेजस्वी छलाह 
आओ पूवंकालमे जेहन यज्ञ वरुणदेव कएने Hale daa यज्ञ 
युधिष्ठिरक भेल । युधिष्ठिर याजक लोकनिक भक्तिसँ पूजा 
कए, दक्षिणा दए-द्ए सबके सन्तुष्ट कएल | 

आब्र सभासदलोकनिमे एहि विषय पर विचार होअए 
लागल जे राजसूयभे जे विधि छैक अग्रपूजाक, से ककर हो । 
राजसूयक $ नियम छेक जे ओहिमे उपस्थित व्यक्तिमे जे सबसे 
पेघ लोक हो, पूञ्यतम हो, पुरुषोत्तम हो, जकरा सब केओ 
पूज्य बुभैक, सब दिक दृष्टिमे जे सब पैव लोक हो, तकर पूजा 
कएल जाइक | युधिष्ठिर आध ककर पूजा करथि इएह विचार- 
णीय छल झो तकर निण्य करबाक छल | 

आहि. ठाम भिन्न-भिन्न प्रस्ताव आबए लागल । सब 
अपन-अपन विचार FEL लगलाह, मुदा सबस छोट पाण्डव, 
सहदेव, ऊठिके कहए लगलाह्‌- | 

“हे सभासदलोकनि ! एहि सभाक कोन कथा, एहि 
संसारहिमे सम्प्रति यदुवंश- शिरोमणिं भक्तवत्सल कृष्ण 
wat भ्रष्ठ छथि, ते इएह हमरालोकनिक अग्रपूजाक पात्र 
थिकाह । सब देवताक रूपमे staf तथा देशा, काल, 
धन, जतेक वस्तु छैक सबहिक रूपभे qe छुथि। ई विश्व 
हुनके रूप थिक, सब यज्ञ हुनके स्वरूप थिक, ज्ञान-मारी ओ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(ERS) 


कम मांग दूनू हिनके पएवाक हेतु अछि । हे सभासदलोकनि | 
कतेक वर्णन करब | कृष्ण परत्रह्म-रूप छथि, हिनकामे सजा- 
तीय, विज्ञातीय ओ स्वगत कोनो भेद नहि अछि! अपनहि 
संकस्पराँ, अपने इच्छा-शक्तिराँ ई एहि संसारक सृष्टि करैत 
छथि, पालन करैत छथि, संहार करैत छथि । हिनिकदि ag- 
मह्सँ सम्पूणे संसार अनेक प्रकाएक कर्मक अनुष्ठान करैत 
धम, अर्थ, काम, ओ मोक्ष सबहिक सम्पादन करैत अछि | 
अतएव Cael महान्‌, पूज्यतम, कृष्ण थिकाह । हिनके अम्र- 
पूजा होएबाक चाही । समस्त प्राणी, समस्त पदार्थक अन्त- 
रात्मा, भेद-भाव-रहित, परम शान्त ओ परिपूर्ण कृष्ण 
थिकाह | जकरा इच्छा होइक जे हमर दान अनन्त भावराँ 
पूर्ण हो तकरा चाहिऐक जे अपन दान कृष्णके समपिंत करए | 
दिनक पूजा कएला उत्तर सबहिक, समस्त प्राणीक, लोकके 
अपनो, पूजा भए जएतेक |” 

सहदेवक कथा सबके बड़ पसिन्द भेलैक। सब एक 
खरस “बाह, बाहू, ठीक, उचित” इत्यादि समर्थन शब्द बाजए 
लागल । युधिष्ठिरके/ अपनहु इएह इच्छा रहैन्हि। अतएव 
ब्राह्मण लोकनिक, राजालोकनिक, अपन आत्मीय कुटुम्ब- 
लोकनिक, सर्वसम्मत विचार सूनि युधिष्ठिर आनन्दसँ विह्वल 
भए उठलाह | पूदाक सबटा सामग्री संघटित भए प्रस्तुत छल; 
सबटा आनल गेल | अपन wale, चारू भाइ, मन्त्री ओ 
कुटुम्बलोकतिक सङ्ग युधिष्ठिर कृष्णक लग गेलाह। बड़का 
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safest ओ कृष्णक दूनू पाएर धोअलैन्हि तथा ओ जल 
अपना माथ पर. अपन लोकक माथ पर, लेलैन्हि। पीझर- 
पीश्रर रेशमी वस्त्र ओ बहुमूल्य आभूषण हुनका अर्पण कएल | 
पोड्शोपचार पूजा कएल गेल | तावत्‌ समस्त सभा ठाढ्‌ छल | 
हाथ जोड़ने सब “नसो नमः” Hea छल | चारण, बन्दी, सूत, 
मागथ सब जय-जयकार BLA Fal युधिष्ठिरफे ओ हुनक 
भाए-वन्धुके,द्रोपदीलोकनिके,ततबा आनन्द छलैन्हि जे आँखि 
डबडबाए गेलेन्हि, किछु सूझि नहि रहल छलैन्हि। एहि 
नमस्कारक आओ जय-कारक ध्वनिक मध्यमे कृष्णक ई पूजा, ई 
सम्मान, $ Veale, देखि सब प्रमुदित छल, सब अपनाक धन्य 
बुझैत छल | सभा-भवनभे फूलक वर्षो भए रहल छल । कृष्ण 
आई पुरुष नहि, पुरुषपुङ्गव नहि, पुरुषोत्तम gaa गेलाह, 
घोषित कएल गेलाह | 


y 


आहि सभामे एक जन मात्र छलाह जे चुप रहलाह, एकर 
अनुमोदन नहि कएल, पूजा मे सम्मिलित नहि भेलाह, कृष्णके 
नमस्कार नहि कएल | ओ छलाह चेदि देशक राजा, दमघोषक 
पुत्र, कृष्णक पिसिओत भाए, मुदा जन्मसँ हुनक विरोधी, 
द्रोही, शिशुपाल । आओ अपन आसन पर चुपचाप बैसल रहि 
गेलाह आ” जखन अग्रपूजा सम्पन्न भए गेल, सब आबि-आबि 
अपन आसन पर Afa रहल । तखन ओ ऊठिके are भेल | 
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एतेक काल कृष्णक गुण-गान सुनेत ओ हुनक पूजा देखैत 
ओकरा हृदय मे क्रोधक आगि qeta छलैक । इई सब ओकरा 
सह्य नहि भेलेक । हृदयक sara वाणीक कठोरताक AF 
बहराए लगलैक । तामसे थर-थर Hla, लाल लाल आँखि, 
st जोर-जोरसँ was सम्बोधित कए कहए लागल-दै 
सभासद गण अपने लोकनि wag पात्रके चिन्द्रनिद्दार छी, 
सवश्रे ष्ठ छी, सुदा $ सहदेव सत नेनाक कथाक समर्थन कए 
अपनेलोकनि उचित नहि कएल अछि। वेद कहैत अछि जे 
काल aad बलिष्ठ थिंक | तहिँ आइ एदिठाम ई देखल अछि | 
ई कालक कारणे थिक। नहि तँ एतए बड़का- बड़का तपस्वी, 
विद्वान ओ ब्रतधारी, ब्रहम ज्ञानक द्वारा समस्त पापक anè 
शान्त कएने, परमर्षिज्ञोकनि, ब्रद्मनिष्ठतोकनि-जनिका लोकनिक 
पूजा. दिग्पाललोकनि aa करैत छथि-सबके छोडि = कुल- 
कलङ्क गोपालक बालक कोना AAT अधिकारी भए 
सकैत अछि? की कौआ कतहु यज्ञक अंश पचैत अछि ? 
कृष्णक ने कोनो जाति छैन्हि, ने आश्रम; कुलो हनक पैध 
नहि छैन्हि। सब धर्मसँ ई बाहर छथि | वेदक ओ लोकमर्यादाक 
उल्लंघन कए अपनहि मने आचरण करैत छथि। कोनो गुण 
हिनकामे नहि छैन्हि । $ अग्रपूजाक योग्य कोना भेलाह ? के 
नहि जनैत छैक जे हिनका वंशमे ययातिक शाप न्द जाहि 
कारणे सत्पुरुष एहि बंशक बहिष्कार कएने अछि । ई लोकूनि 
हरदम सदिराक सेवनमे आसक्त रहैत छथि | $ अग्न- 
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Ws योग्य कोना gaa गेलाह? aala agers 
त्याग कए ई वेदक चर्चासँ रहित समुद्रक वीचमे अपन 
GT बनाए ओतए बास करैत छथि ओ जेमहर जाइत 
aft, डकैत जेकाँ w? ata जाइत छथि। 
कहल जाओ जे एहून व्यक्ति कोना अग्रपूज्ञाक पात्र चुझल 
गेल १ गोपक संग रहि ई गाए चराओल । बंशी बजाए ATH 
कुलकन्याके बहकाए रास रचलेन्हि। माम Sax मारलक | 
नरासन्धके परतारि छलसं हुनक प्राण लेलक । एहन कपटी, 
भीरु, स्त्रीलम्पटके, अभ्रपूजाक अधिकारी बनाए निश्चय 
काल अपन प्रभाव देखओलक अछि 1 

एहने-एहने ओ एहुसँ कठोर-कठोर कथा कहैत-कहैत 
शिशुपालक जे किछु शुभकर्म छलैक, सबटा नष्ट भए गेलैक । 
परन्तु कृष्ण शान्त बैसल रहलाह | जेना गीदरक yar सिंह 
विचलित नहि होइत अछि तहिना कृष्ण कनेको विचलित नहि 
भेलाह। परन्तु एहि सभामे बहुत लोक छल जकरा कृष्णक $ 
निन्दा सुनल नहि गेलैक कतेक गोटे कान मूनि बैसल रहल, 
कतेक गोटे अपन आसन छोडि बाहर चल गेल, कारण, भग- 
जानक तथा भगवानक भक्तक निन्दा सुनलहु पाप 
होइत छैक | 

शिशुपाल जखन चुप भेल तखन कृष्णक पक्षपाती राजा- 
लोकनि अपन-अपन तरुआरि बहार कए शिशुपाल पर gz- 
wg | शिशुपाल सेहो अपन तरुआरि बहार कए सबसे लड़बाक 
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देतु Se" ठाढ़ भेल । युधिष्ठिर किकर्तव्यविमूड़ gare | सुदा 
कष्ण उठिके ठाढ़ Wate, अपन पक्षपाती राजा सबके शान्त 
सए ओ tae कहल तथा शिशुपालके” सम्बोधन कए कहल- 
थिन्ह जे “तोहर पापक घेल भरि गेलौक। तोरा माएके हम 
वचन देने छलिऐन्डि जे तोहर अपराध इम क्षमा कए देल 
BLAH | मुदा तकर सीमाक तो लाँघि गेले S ada ओ 
अपन gaia चक्र फेकल ओ लोक देखलक जे शिशुपालक मड़ी 
कटिक भूमि पर खसि पइलेक आ? ओकर काटल -धरसँ 
एकरा तेज बहराए, कृष्णक शरीरमे चल गेलैन्हि | शिशु- 
पालक भगवान तारि देलथिन्ह | 

शिशुपालक्र अन्त भेला उत्तर कृष्ण-द्रोहीक अन्त भए गेल l 
कृष्ण आइ प्रथ्वीक भार सर्वथा safe tai ओ आइ ge- 
षोत्तम Fale । सब हुनका नारायण बूझि नतमस्तक भए 
प्रणाम कएलक । कृष्णावतारक उद्देश्य सिद्ध भए गेल। आब 
कवल मह्दाभारतक युद्ध अवशिष्ट रद्दल। समस्त देश कृष्ण 
भगवान्‌ बूझि पूजए लागल | 


जय गोविन्द्‌ ! 


जय यदुवंशमणि | 
जय कृष्ण ! 
® 
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उपसाहार्‌ 

हम निरक्षर अबला बड़ साहस कएल। कृष्णक दिव्य 
लीला हम लीखि सकब तकर कोन भरोस छल ? परन्तु इहो 
 फुषणहिक लीला जे हमरा सँ ओ अपन लीलाक वर्णन टुटल- 
फूरल शब्दमे, शुद्र. अशुद्ध, slag रूपे लिखाए लेलेन्हि युग 
युगस लोक SUH लीला ata आएल als, पढ़ त आएल 
अछि, gaa आएल अछि । g घोर कलिकालमे जकरा 
कोनो अवलम्ब नहि Bw तकर अवलम्भ कृष्ण-चरित होइत 
Ssl हमरा सन saas मनोरथ भेल ओ से मनोरथ 
भगवान आइ पुराए देलैन्हि। ई यदि हुनक afsat नहि ते 
की थिक ? बहुत दिन सें gag कृष्णक युगल सूतिक राजपति 
मानि हृदयसं सेवने छिएन्हि। भक्तिक भभ हस की gaan 
सुदा नित्य ओ निरंतर हुनक चिन्तन, स्मरण, कीतन, श्रवण, 
बन्दन, पादसेवन, पूजन ओ आत्मनिवेदन ata आइलि 
छी। हमरा विश्वास अछि जे लाखो जीवक भगवान अपन 
मायाक प्रभावसँ मनोरथ पुराए-पुराए तारि देने छथिन्ह। हमरो 
` मनोरथ पुराए राजपति आइ अपन दिव्य लीला देखाए देल । 
पण्डित समाजसे हमर करवद्ध निवेदन जे एकर चुटि 
अओ लोकनि एक अबला नारौक afe बुकथि . हम स्वान्तः 
सुखाए इ लीला लिखलह ओ भक्तिक उद्र कमे एकरा लीखि 
गेलहुँ। भक्तिमे केवल हृदयक भाव देखबाक थिक से ओ भाव 
हम aan भक्ति मात्रक रखने छलहुँ आ” छी। जतिका 
हृदय मे राधा-क्रषणक भक्ति होएतेन्हि से धरि हमर भकित- 

भावके अवश्ये चिन्हृताह्‌। नहि तँ राजपति तँ छथिए | 

जट जय गोपाल ! 
जय गिरिधारी ब्रजबिहारी ! 
जय लीलानागर राजपति ! 


०१ इति ; ०; i 
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